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श्रायुरवेद्‌ के सुश्चुत श्रश्रियेश श्रादि प्राचीन श्राचार्यो ने युवद 
को मोटे तौर पर श्रा श्रद्खो मे विभक्त कियाथा।वेश्राट गये है- 
शल्य, शालाक्ष्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारतन्, श्रगदतन्त्र, 
रसायनतन्श्र, षाजीकरणतन्त्र । इन श्राटों त्न््ो काक्षाता दयी पूणं वैद्य 
कडलाने के योम्य होता है । इन तन्त्रो का बरन पृथक २ आचायो ने 
पथक्‌ २ भ्रन्थो मे कियाथा। परन्तु दैवदुर्विपाकंसे बहुत से भ्रन्थ 
उपलन्ध नहं होते । जो ग्रन्थ उपलब्ध होते है, उनमें से खुश्वतसंहिता वे 
चरकसंहिता ही मूलग्रन्थ ह । खुश्चुतसंहिता मे मुख्यतः शल्यशाख 
( ऽप्ाहलर ) का ही वरौन है । यथपि उन्तरतन्त्र म शालाक्यं रादि का 
भी सं्ञेप से वणेन है । चरकसंहिता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय काय- 
चिकित्सा ह । दोनो धिकित्साश्रों केलिये हयी शसीरकी रचना का यथाथ 
ज्ञान होना शआ्रावश्यक ह । इस रचना को दशने के लिये ही दोनों श्रन्थ 
कारों ने शासीरस्थान का प्रवचन क्िियादहे। परन्तु इस स्थान का वणेन 
दोनों मे से किसने श्चच्छा पवं यथाथ किया हैः इस विषय म उक्ति दैः- 
'“शारीरे खुश्चुतः धेष्ठः" श्रथात्‌ सखुश्रुतसंहिता का शारीरस्थानसव से 
्रष्ठ हे । रतव सम्पूर श्रायुवेद-विद्यालयो के पाठ्यक्रम मे इसे पाख्य- 
त्वेन नियत किया गया हे । इस शारीर स्थान की हिन्दी खीका भी समुप- 
लच्ध होती है, घरन्तु उससे विद्याथियो को उचित सन्तोष नहीं होता । 
छरतफव प्रकाशकं महोदयो ने एक नवीन समयोपयोगी एवं स्पश अ्रथको 
जताने वाली व्याख्या लिखने के लिये मुभ से श्राग्रह किया । मेने उनके 
कष्टने को न खालते हप यथाशक्ति व्याख्या को सवांङ्गसखुन्द्र बनाने का 
प्रयज किया । म श्रपने प्रयलमे सफल या श्रसफल रहा इसका निरय 
करना सहृदय वेद्यो का कर्तव्य है । परन्तु "गच्छतः स्खलनं काऽपि 
भवत्येव प्रमादतः" के श्रनुसार प्रमादवशं श्रुखियां श्रवश्य ही रह गरं हौगीः 
उन्हें विश्च वैद्य खयं ही शुद्ध कर लगे श्रौर मुभे दितीय संस्करण को 
शु एवं खुचास रूप मे रखने के लिये उचित साहाय्य देगे | 
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श्रन्नपाशन ॥ 





सुश्र॒तसहिता 


` शारारस्थानम्‌ । 
सञ्जीवनीव्याख्यासमेतम्‌। 





प्रथमोऽध्यायः । 

अथातः स्व॑भूतचिन्ताशारीरं व्याख्यासखामः। 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 

श्रव सम्पुणे प्राणि सम्बन्धी बिचार के छ्य शारीर ८ शरीर सम्बन्धी 
विज्ञान 411४1017, 111४1010, 1110 णादि 1५. ) की व्याख्या 
करेगे ॥ १ ॥ 

सवभूतानां कारणमकारणं सन्वरजस्तमोलचणमषटरूपंमाखिलस्य 
जगतः संभवहेतुरवयङगं नाम । तदेकं बहना चेव्ज्ञानामधिष्ठानं समुद्र 
इवोदकानां भावानाम्‌ ॥ २॥ 

सुष्ट्‌युत्पत्ति-सम्पूे प्राणियों का कारण अव्यक्त है । वह्‌ स्वयं अका- 
रण-कारण रदित हे । सांख्यकारिका मे कहा भी है-.मूरपरकृतिरविकृतिः' । 


१ यथोबाचित्यादि केचिन्न पठन्ति । इदं च प्रतिसंस्कतृसूत्रम्‌ । यत्र यथे परोक्ते लि्‌ 
प्रयोगस्तत्न तत्रैव प्रतिकस्कवेसूच्रं ज्ञातव्यम्‌ । 

२ ष्टरूपमिति प्रकृतिभावेनेवाग्यक्तं महानदङ्कारः पश्तन्मात्राणीलष्टौ रूपाणि यस्य 
तत्तथा । श्रकृतित्वं चा्टानामग्यक्कादीनां सांख्येऽपि प्रतिपाद्धििमस्ति । श्चव्यज्घं महानदङ्कारः 
पश्चभूतंनीत्यष्टौ रूपाणीत्येके । केचित्त धभन्ञानराग्येश्वयीधमां्ञानावराग्यानेश्वेयौरयधरौ 
रूपारायाहुः । शरपेरे मनेोबद्धपदङ्कारमदाभूतान्याहुः । 

३ श्नेकेषां" इति पायन्तरम्‌ \ 

४ उदकभवा श्रौदका नदीनदसरस्तडागादयः, श्रथवा श्रौदकभावा चराचरा भत्स्यशिलो- 
यादयः । 


२ सुश्चतसंदहिता। 


सत्त्व, रज तथा तमः स्वरूप है, श्राठ रूपों वाला है, श्रौरं इस अखि विश्व 
का उत्पत्ति-कारण है । जैस एक समुद्र बहुसंख्यक जलजन्तु्ों का श्राश्रय 
होता है, वैसे, वह एक होता हुच्रा भी बहु (अनेक) स॑ख्यक केत्रज्ञ अरथोत्‌ 
जीवात्माद्मों का श्राश्रयदहै॥ २॥ 

तस्मादग्यक्रान्महानुत्पद्यते तलिङ्ग एव; तल्लिङ्ाच महतस्तघ्नचण 
एवाहङ्कार उत्पद्यते, स त्रिविधो बेकारिकस्तजसो भूतादिरिति ॥ ३॥ 

इस अन्यक्त से तत्स्वरूप अथात्‌ सन्त्व -रजस्तमःस्वरूप महान्‌-महत्त्तव . 
बुद्धितत्त्व की उत्पत्ति होती है ओर सत्तवादिस्वरूप बुद्धितत््व से सत्त्वादि 
सरूप ही श्रहङ्कार उत्पन्न होता है । ये श्रहङ्कार तीन प्रकार का है, 
१-वैकारिक-सात्तिक २-तेजस-राजस ३-भुतादि-तामस ॥ ३ ॥ 

तत्र वैकारिकादहङ्कारात्तेजससहायात्तल्नरशौन्येवैकादेन्दरियाण्यु- 
त्पद्यन्वं ॥ ४॥ 

तेजस-राजस श्रहङ्कार के साहाय्य द्वारा वैकारिक-साच्तविक अहङ्कार 
से तत्स्वरूप ही म्यारह इन्द्रियां उत्पन्न होती ह । अथात्‌ इन्द्रियां सत्व प्रधान 
है । यद्यपि ग्यारह इन्द्रियां हयी सत्व प्रधान रहै, परन्तु राजस श्हङ्कार 
की सहायता होने के कारण ज्ञानेन्द्रियों रौर मन म जितना सन्त्व प्रधान 
है, कर्मेन्द्रियं मे उतना नहीं । अथवा इसकी व्याख्या हम इस प्रकार भी 
कर सकते है-चूकि वैकारिक तथा तेजस दोनों के द्वारा दी इन्द्रियों की 
उत्पत्ति होती है, श्रत एव मन श्रोर ज्ञानेन्द्रियां तो सत्त्व प्रधान चरर कर्म- 
न्द्रियां रजःप्रधान होती है ॥ ४ ॥ 

तद्यथा-भरोत्रत्वक्चज्चुजिह्याघाणवाग्धस्तोपस्थपायुपाद मनांसीति, 
तत्र पूर्वाणि पश्च बुद्धीन्द्रियाणि, इतराणि पश्च कमन्द्रियाणि, उभया- 
त्मकं मनः ॥ ५ ॥ 

वह ग्यारह इन्द्रियां इस प्रकार है-१ श्रोत्र १ त्वचा ३ चञ्चु ४ जिह्वा 
५ धघाण ( नाक ) € वाक्‌ (वाणी) ७ हाथ ट उपस्थ € गुदा १० पाव 





१ शप्राधान्यन व्यपदेशा भवन्ति" इति शाच्रपद्धतिं लोकव्यवहारसरशि वानुसखत्याचायेंण 
तेजससहायाद्वकारिकादहङ्कारादिन्द्रियाणासुत्पत्तिर्निदशिता, वस्तुतस्तु सात्त्विकात्‌ (वैकारिकात्‌ ) 
श्रहङ्कारात्‌ राजस ८ तजैस ) सहायात्‌ तमोमात्रयामुविद्धदेकादशेन्दरियाणीति वाच्यम्‌ । 

२ तज्लक्षणानि प्रकाशलच्तणानि । सत्त्वस्य प्रकाशकत्वात्‌ । 


अध्याय १] शारीरस्थानम्‌ । ३ 


१९१९ मन । इनमें से परहिखी पांच ज्ञनेन्दरियां तरर दूसरी पांच कर्मन्द्रियां 
हे । मन, ज्ञान तथा कम उभयसवरूप दै, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय श्रौर कर्मेन्द्रिय 
दोनों ही मनो.ऽधिष्ठित होती हुई स्व २ विषय में प्रवृत्त होती हैँ ॥ ५ ॥ 
भूतीद्रपि तेजससहायात्तत्र्णान्येव प्चतन्मात्राणयुत्पचन्ते, 
त्यथा-- शब्दतन्मात्रं, स्पशतन्मात्रं, रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रं, गन्ध- 
तन्मात्रमिति; तेषां विशेषाः शब्दस्पशंरूपरसगन्धाः; तेभ्यो भूतानि 
व्योमानिलानलजलोव्यः, एवेमषा तखचतुर्विशतिव्योख्याता ॥ ६ ॥ 
शरोर तेजस हकार के साहाय्य द्वारा भूतादि-तामस ्रहंकार से 
तत्स्वरूप-तमः प्रधान पांच तन्मात्र उत्पन्न होते हैँ । वह इस प्रकार है-१ 
शब्द्‌-तन्मात्र २ स्पशं-तन्मात्र ३ रूप-तन्मात्र ४ रस-तन्मात्र ५ गन्ध-तन्मात्र | 
सांख्यकारिका में कहा भी है- 
सात्विक एकादशकः प्रयतते वैकारिकाददङ्करात्‌ \ 
भूतोदस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादु भयम्‌ ॥ 
पाचों तन्भात्र अविशेष-सामान्य है, क्योकि ये श्रव्यक्त है श्रौर इन में 
परस्पर भेद की प्रतीति नहीं होती । विष्णु पुराण में कदा भी है- 
तस्मिस्ताकभिस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता । 
तन्मात्रास्यविशेषासि विशेषास्ते हिते ॥ 


इन तन्मात्र के विशेप-भेदक गुण ८ उद्भूतावस्था में ) ये हेते ह 
शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गन्ध । अथौत्‌ शब्द्‌ द्वारा, शब्द तन्मात्र; स्पशे- 
तन्मात्र आदि से विभिन्न किया जाता है। इसी प्रकार स्पशे, स्पशेतन्मात्र 
को श्रवशिष्ट तन्मात्रं से भिन्न कर देता है; इत्यादि । 


१ श्मव्रापि सत्वमात्रयायुविद्धादिति वाच्यम्‌ । 

> तज्ञत्तणानि-भहादिल्तणानि । 

३ अनुदूभूतस्वभावानि बष्येन्दियाग्राह्याणे शब्दादीन्येव तन्मात्राणि । 

४ विशेषा इति-अनुभवयेग्यैः मुखदुःखमेदस्पेधमें विंशिष्यन्त इति विशेषाः । तन्मा- 
त्राणि त्वविशेषाणि, यतस्तानि सुखदुःखादिभिर्विशेष्टुं न , शक्यन्ते । > 

` ५ तेभ्यः पञ्चभ्यः शब्दतन्मात्नादिभ्यः एकोत्तरपरि्रद्था व्योमादय उत्पद्यन्ते । तययथा- 

शब्दतन्मात्राच्छब्दगुणं व्योम । शब्दतन्मात्रसदितात्‌ स्पशतन्माव्राच्छन्दस्पशगुणो वायुः । 
शब्दस्यशरूपतन्माव्राच्छब्दस्पशरूपगुणं तेजः । एवमग्रेऽपि । पातज्ञलास्तु शब्दादिभ्य एव 
व्योमादीनासमुत्पत्तिमिच्छन्ति । 


४ सखुश्चतसंशिता । 


इस पञ्चतन्मात्र से क्रमशः श्राकाश, वायु, अभ्रि, जल, प्रथिवी; ये 
पंच महाभूत उत्पन्न होते दै । इस प्रकार २४ तत्त्वो की न्यार्या यहां 
करदी है । हम उन्दे पुनः यहां स्पष्ट करके छि देते है । 

१-अव्यक्त २-महत्तत्व ३-श्रहङ्कार ४-श्रोत्र ५-त्वचा ६-चक्ु ७-जिहा 
ट-्राणेन्द्रिय €-वाणी १ ०-हाथ ११-उपस्थ १२-गुदा१३-पांव १४-मन 
१९ ५-शब्द-तन्मात्र १ ६-स्पश-तन्मात्र १५-रूप-तन्मात्र १८ट-रस-तन्मात्र 
१€ गन्ध-तन्मात्र २०-अकाश, २१-वायु २२-अरमि २३-जठ २४-प्रथिवी ६ 

तत्र, बुद्धीन्द्रियाणां शब्दादयो विषयाः, कर्मन्द्रिपाणां यथासङ्कथ 
वचनादानानन्द विसमेविहरणानि ॥ ७ ॥ 

इन्द्रियों के षिषय-इन में से श्रोत्र आदि पांच ज्ञानेन्द्रियों के करमशः 
शब्द अदि विषय हे । जेसे १ श्रोत्र-शब्द २ त्वचा-स्पश ३ चज्ु-रूप ४ जिहा- 
रस ५ घ्राण-गन्ध । कर्मेन्द्रियं के करमशः वचन, च्रद्न (खेना देना), 
श्मानन्द, विसगे ( याग-मरत्याग ), विहरण ( चलना फिरना ); ये विषय 
हैः । अर्थात्‌ वाणी का वचन, हाथ का श्रादान, उपस्थेन्द्रिय का च्रानन्द, 
पायु-गुदा का विसग तथा पांव का विहरण विषय हे ॥ ७॥ 

व्यक्तं महानहङ्कारः पश्चतन्मात्राणि चेत्यष्ट प्रकृतयः; शषाः 
षोडश विकाराः ॥ ८ ॥ 

श्मव्यक्त, महत्तत्व, श्रहङ्कार, पांच तन्मात्रा ये श्राट प्रकृति हँ । शष 
सोह श्रथात्‌ ग्यारह इन्द्रिय तथा पांच महाभूत; ये विश्मर हे । 

यद्यपि महत्त्व च्रादि भी विकृति-काय हैँ, परन्तु ये अन्य तत्तत को भी 
पेदा करते है, श्रतः विकृति के साथ २ प्रकृति-कारण भी है । परन्तु ग्यारह 
इन्द्रिय श्रौर पंच महाभूत किसी अन्य तत्तव को उत्पन्न नहीं करते, अतः 
केवर विकृति ही है । यहां पर प्रकृति से श्रमिप्राय तत्त्वान्तर के उपादान 
सेही है । श्रत एव सांख्यकारिका में सष्ट छिखा है- 

““मूरप्रकृतिरविङृतिमेहदाद्या प्रकृतिविकृतयः सप । 


‹ शषा. षाडश विकाराः५.................१॥ ८ ॥ 
स्वः स्वशषां विषयोऽधिभूतं; स्वयमध्यात्मं; अधिदैवतं तु-बुदधे- 
न्ठा, अहङ्कारस्येश्वरः, मनसथन्द्रमाः, दिशः श्रोत्रस्य, त्वचो वायुः, 
१ श्रधिदेवतमथ' इति पा० । 


श्रध्याय १] शारीरस्थानम्‌ । ५ 


र्यशचदधुषः, रसनस्यापः, पृथिवी ध्रारस्य, प्राचोऽग्निः, हस्तयोरिन्द्रः, 
पादयोविष्णुः, पायोर्भित्रः, प्रजापतिरुपस्थस्येति ॥ & ॥ 

इन बुद्धि, श्रहङ्कार आदि का अपना २ विषय श्रधिभौतिक है-.भूतों 
के श्राधीन है । स्वयं श्राध्यास्मिक हे । श्रधिदैवत जैसे--बुद्धि का देवता 
ब्रह्मा हे । श्रहङ्कार का इश्र, मन का चन्द्रमा, श्रोत्र की दिशाय, त्वचा का 
वायु, चज्च्मों का सूयं, जिहा का जल, घ्राण ( नाक ) का प्रथिवी, वाणी 
का अभि, हाथों का इन्द्र, पांवों का विष्णु, पायु-गुदा का भित्र रौर उपस्थ 
का देवता प्रजापतिं है || € ॥ 

तत्र सवै एवाचेतन एष वगः, पुरुषः पश्चविंशतितमः का्यकरण- 
सैयुक्रभेतयिता भवति । सत्यप्यचेतन्ये प्रधानस्य पुरुषकैवल्या्थं प्रवृ्ति- 
मुपदिशन्ति कीरादींश्ात्र हेत्‌ चुदाहरन्ति ॥ १० ॥ 

ये चौवीस के चौबीस तत्त्व जड़ है । पञ्चीसवां तन्तव पुरुष (जीवात्मा) 
है । यह्‌ पुरुष कायं-देह तथा करण-इन्द्रियों से संयुक्त होता ह्र ही ज्ञान 
कराने वाखा श्रथवा चेतनता देने वाखा होता है । 

यद्यपि प्रधान-ग्रकृति जड़ है, तो भी पुरुष के कैवल्य मोक्ष के खयि 
उसकी प्रवृत्ति होती है; एेसा सांख्यवादियों का मतदहै। श्रौर उसमें 
हेतु-युक्ति ये बताते रै-- 

वत्सतिवृद्धिनिभित्तं कीरस्य यथा प्रवृत्तिरस्य । 
पुरुषस्य विमोत्तरथ प्र्त्तेते तद्द व्यक्तम्‌ ॥ 

त्रथत्‌ जैसे दूध के स्वयं श्ज्ञ-ज्ञानरहित होते हुए भी वच की बृद्धि 
के ययिं उसकी प्रवृत्ति ( क्षरण रूप ) होती है, उसी प्रकार अव्यक्त-प्रधान 
प्रकृति यद्यपि खयं अचेतन-जड्-ज्ञानरदहित है, परन्तु तो भी पुरुष ( चेत्रज्ञ- 
जीवात्मा ) के मोक् के खिये प्रवृत्ति होती है ॥ १० ॥ 

श्रत उध्यै प्रकृतिपुरुषयोः साधम्यवेधरम्ये व्याख्यास्यामः। तचथा- 
उभावप्यनादी, उभावप्यनन्तौ, उभावप्यलिङ्खो, उभावपि नित्यो, 
उभावप्यपरौ, उभौ च सर्वगताविति; एका तु प्रङकातिरचेतना त्रिथुसा 

१ "वचसोऽग्निः' इति पा* । २ कार्यकारणसयुक्कःइति पठे, कार्येण महदादिविकारगणेन 

कारणेन मूलप्रकृलया, संयुक्कः इति उल्हणः । ३ उभावप्यनपरो इति पाठान्तरे, न विथते.ऽपरो 
याभ्यां तावनपरौ । यतस्तविव प्रहृतिपुरुषौ महदादिभ्यः परौ । 


६ सुश्चतसदिता । 


बीजधर्मिंशी प्रसवधर्मिण्यमध्यस्थधर्मिणी चति, बहवस्तु पुरुषाधैतना- 
वन्ताऽगुणा अर्बाजधमीणोऽप्रसवधमांणो मध्यस्थधमणथेति ॥ ११॥ 
हस के अनन्तर श्रव प्रकृति श्रौर पुरुष के साधम्यं श्रौर वैधम्ये बताये 
जायगे । अर्थात्‌ किन २ बातों मे समानता श्रौर किन २ बातों में श्रसमा- 
नता है । प्रथम साधम्यै-समानता बताते है । प्रकृति श्रौर पुरुष दोनों ही 
अनादि हैँ, श्ननन्त है, श्राकार रदित ह, निय दहै, रपर है (इनसे परे 
कोई दुसरा नहीं है), रौर दोनों हयी व्यापक है । 
वैधर्म्य-असमानतायें ये है-- 


असमानतायें । 


प्रकृति । | पुरुष । 
१-एक है । १-श्ननेक हैँ, बहुत दै । 
२-जडङ़ हे । २-चेतन है । 
३-सत्व, रज तथा तम; इन तीन ३-निगणए है । 
गुणों वाटी है । 


४-बीज धम वाली है, श्र्थात्‌ ४-बीज धर्मं रदित हे । 
जेस बीज से वृत्त पेदा होता 
हे; इसी प्रकार यह भी संसार 
को पेदा करने की शक्ति 
रखती हे । 
५-प्रसव धम वाली-उत्पन्न करने ५-प्रसव धमै रहित है । 
वाटी-कायेरूप मे श्राने 
वाटी हे । 
६-च्रमध्यस्थ-धर्मिणी श्रथौत्‌ &-मध्यस्थ धर्मी है, अ्रथौत्‌ सुख- 
"सुख दुःख को भोगने कलीहै। दुःख रहित है । 
१ बीजधर्मिणी-सत्वरजस्तमसां गुणानां साम्यावस्थायां स्थिता संवैषां महदादिविकाराशं 


बाजभवेनावस्थिता बवौजधर्मिणीन्युच्यतेऽथवा संहारे भतेन्दियतन्माव्राहङ्कारमदहदादीना* 
माधारभूतेति बीजर्धर्मिणी । 


अध्याय १ शारीरस्थानम्‌ । ७ 


इन दोनों के सुख दुःख के भोगने के विषय मे का भी दै-- 
"तस्मान्न बध्यतेऽध्वा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
ससरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥' 
श्रथत्‌न तो श्रात्मा पेदा होता दहै, न व॑धता है रन मुक्त होता दै। 
यह्‌ तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति दै, जो पैदा होती है, बंधती है ओर मुक्त 
होती है ॥ ११९॥ 
तत्र कारणानुरूपं कायमिति कृत्वा सथ एवते विशषाः सचचरज- 
स्तमोमया भवन्ति; तदञ्जनत्वात्तन्मयत्वाचच तद्गुणा एव पुरुषा भव- 
न्तीत्यके भाषन्ते ॥ १२॥ | 
कारण के अनुरूप ही काये हु करता है-इस सिद्धान्त के श्नु सार 
ही श्राकाश श्रादि सम्पूणं विशेषकार्य सत्व-रज एवं तमोमय होते है । श्रत 
एव कहा है-- 
श "तेभ्यो भूतानि पञ्च पल्चम्यः । 
एते स्मृता विषाः शान्ताः घोराश्च मूढाश्च ॥' 
इस प्रकृति के साथ पुरुष का संसग होने के कारण तन्मय-प्रकृतिमय 
होने से पुरुष भी सत्व, रज तथा तमोमय होत है, णेसा कई विद्रानों का 
मत है । अथोत्‌ पुरुष ( जीवात्मा ) स्वयं इन सत्त्व श्रादि गुणो से रहित 
ह, परन्तु उसको प्रकृति के संस्गं से सुखश्चोर दुःख का भान दोताहे। 
जैसे गुखाब के फूट श्रौर स्फटिकमणि के पास २पड़ेदोने से जब गुखाब 
का प्रतिबिम्ब स्फटिकमणि मे पड़ रहा होता है, तव एेसा भान दोता है, 
कि यही ( स्फटिकमणि ) हौ गुखवब हे श्रौर उसे उठाने को बदृता हे । 
उसी प्रकार प्रकृति श्रौर पुरुष के श्रयन्त समीप होने के कारण दोनोंमे 
श्मभिन्नता की प्रतीति होने से पुरुष मं बुद्धि की वृत्तियों का श्रारोप करके 
भरँ शान्त हु, भँ दुःखित हः “मे मृद्‌ हूं" इस प्रकार निश्चय कर्ता है । 
श्रथवा जैसे कोद पुरुष एक मेद दपण में श्रपने मुख को देख कर ये 
समम छे, कि मेरा सुख मखा है श्नौर शोक करन्‌ रगे, वेसे ही यहां सञमना 
चाहिये ॥ १२॥ 
वैद्यके तु- 
स्वभावमीश्वरं कालं यदच्छां नियति तथा । 


- सुश्ुतसहिता । 


परिणामं च मन्यन्ते प्रकृतिं परथुदशिनः ॥ १३॥ 

बेद्यक मे तो विपुख बुद्धि लोग स्वभाव, ईश्वर, कार, यदच्छा, नियति 
( देव, पूैजन्मार्जित धमधम ) तथा परिणामः; इन चों को ही कारण 
मानते है । 

इस सहिता मे इन हौं के उदाहरण मिरुते है । यथा--चअङ् प्रयज्ग- 
निवरेत्तिः स्वभावादेव जायते" में स्वभाव को हयी यथाजाति श्ङ्गप्रयङ्ग के 
प्रकट होने में कारण बताया है । इसी श्रकार ^सन्िवेशः शराणां दन्तानां 
पतनोद्भवो । तङेष्वसम्भवो यश्च रोम्णामेतत्‌ स्वभावतः" इस सन्द द्वारा 
शरीर का ढांचा तथा दांतों के गिरने श्रौर पेदा होने आदि में स्वभाव 
कोही कारण बताया है। इसी प्रकार श्रभिरूपी इंश्र की बर में 
कारणता दिखाते ह--'जाठटरो भगवानभिरीश्वरो.ऽन्नस्य पाचकः । 
सोच्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नैव शक्यते । अभ्निमूं बं पुंसां बलमूलं 
हि जीवितम्‌ ' । दोषों कं संचय, प्रकोप तथा शान्तिम कार की कारणता 
दिखाते हए कटा है--महाभूतविशषांस्तु शीतोष्णएद्यमेदतः । कार 
इत्यध्यवस्यन्ति' । किसी पदाथे का श्रचानक हो जाना ही यदटच्छा का 
छभिप्राय है; इसकी करणता भी बताह है--यदटच्छया चोपगतानि 
पाकं पाकक्रमेणोपचरेद्िधिज्ञः । नियति श्रत्‌ धमाधम की कारणता- 
"कमेजाःव्याधयः केचित्‌ ` एवं कुष्ठ निदान में-(ब्रह्मस्सजनवधपरस्वहरणा- 
दिभिः। कर्मभिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य सम्भवम्‌।' परिणाम की हेतुता- 
^जाठराप्रस्तु सयोगाश्यदुदेति रसान्तरम्‌ । रसानां परिणामान्ते स विपाक 
ति स्मृतः । ^ता ए्वोषध्यः कारपरिणामात्‌ परिणतवीयां बख्वत्यो हेमन्ते 
भवन्त्यापश्च ।' “सम्यक्‌ परिणतस्याहारस्य सारो रसः ॥ (बाखानामपि 
वयःपरिणमच्छुक्रम्रादुभोवो भवति । इस प्रकार हहौ की कारणता है । 
वस्तुतस्तु ये छदो गुणत्रयाभिका प्रकृति के श्नन्तेभूत ही हे । केव 
उस समय स्वभाव आदि रूपमे ही भासमान होने से उनकेवे २ नाम 
होजाते ह । श्रथवा ध्व को समुञ्चयार्थक मान कर इनको प्रथक्‌ २ 
मानते हए इनकी समुञ्चयरूप से कारणता मानी जाती है । इस पक्ञ को 
मानने वाटे स्वभाव श्रादि पांच को निमित्त कारण तथा प्रकृतिपरिणाम को 
उपादान कारण मानते है । 


ध्याय १. शारीरस्थानम्‌ । ९ 


परन्तु हाराणथन्द्र इसकी श्न्यथा व्याख्या करते है । 

परथु-दर्श ८ मोरी बुद्धि वाटे, सूक््म विचार न करने बाठे) लोग 
स्वभाव, इश्वर, काट, यच्छा, नियति तथा परिणाम को द्यी प्रकृति 
समते है । प्रकृति से श्रभिप्राय जगत्‌ के उपादान कारण का दै । 
जेसे मद्री, घडे का उपादान कारण है । परन्तु ङु तो इनमें से कारण 
ही नहीं हयो सकते चर कुदं निमित्त कारण हे ॥१३॥ 

तन्मयान्येव° भूतानि तद्गुणान्येव चादिशत्‌ । 


~~~ ~= -~~----- ~~~ =~--~------ ~~ --- ----~-~ ~~~ --~ ~~~ ------ ~+ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ = -~-~नन ----~-~ 


१ हाराणचन्द्रस्तु-“एवं मतान्तरमनुसन्धाय स्वमतमुषदिदिज्ञुः प्रथमं तावत्‌ कानि- 
चित्‌ प्ररकीयमतानि कटाक्तयन्नाह वैयक इत्यादि- वेयं चिकित्सकमधिकृत्य कृते प्रन्थो वैयकः। 
तुकोरेण प्रागुक्तां प्रकृतिं निरंणद्धि । प्रकृतिं जगतो मृलकारणम्‌ । न खल्वेते प्रकृतिवादाः 
कथमपि प्रभवन्ति ताच्विकी बुद्धमाधेरोदुं सोद वा कमपि विचारमित्यसूच्मदाशैव्वेनैवं 
वादिनां न्यक्काराथमिदमुच्यते प्रथुदशिन इति । तथाहि स्वभावश्चेत्परकरतिः किन्तर्हि स्व॒ एव 
भावः प्रकृतिः अहेस्वित्‌ स्वीये भावः । तत्रे स्वं प्रति स्वस्य हेतुत्वं प्रसज्यत, तननेष्यते 
पूैवर्तिन एव देतुत्वादन्योन्याश्रयप्रसंगाच, द्वितीयेऽपि स एव दोषो धर्मस्य धरिि हेतुत्वात्‌ । 
ये तु पुनः प्रथिव्यादनिां नित्यत्वमभ्युपगम्य तेषां स्वभावः ग्रकृतिरित्याहुस्तन्मतमप्यश्रद्धेयम्‌, 
्रेवतनभ्यः प्राशिशरीराणामुतपच्यनुपपत्तेः । आन्नायते हि-“द्रग्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं 
साधम्यम्‌?' इति \ मदशक्तिवत्‌ कथलिदभ्युपगमेऽपि योऽहं बाल्ये पितरावन्वेभवं स एवतर्हि 
प्रप्तृननुभवामीति बाल्येऽनुमूतस्या्थस्य स्थाविरे स्मरणं नोपपयते, श्रवयवेपचया- 
पचयतः शरीराणासुत्पादविनाशितवाभ्युपगमात्‌ । तथा च कुखमान्नालिः--“नान्यदृष्ट स्मरत्यन्यो 
नेकं भूतमपक्रमात्‌ ”° इति, एकं भूतमेकं शरीरं, श्रपकरमात्‌ तत्तच्छररपरिमाणनशिन परिभेयस्य 
शरारस्यापि नाशादित्यथः । एतेनेव परिणामवदिनां मतमप्यपास्तम्‌, परेणामो हि पञ्चानां 
परथिन्यादीनां परिणतिर्च्यते । इश्वरः सवभूतात्पत्तौ निमित्तकारणम्‌ न तु मूं तत्तत्पौ- 
वदैहिककभसापेक्तत्वात्‌ , अन्यथा वेषम्यनैधृर्य प्रसज्येयाताम्‌ , तथाच भगवान्‌ बादरायणः 
'वेषम्यनध्रख्ये न मपिक्ञत्वाच्तथाहि दशयति" इति । काटश्चेदीश्वरादनन्यस्तर्हिं नैवोपादानम्‌, 
क्रियात्मकत्वे तु क्रियाया उत्पत्तिमत्त्वान्मूककारणत्वेकितिरविचारिताभेधानमात्रम्‌ । यद्च्छावादे 
कार्यस्याकस्मिकः्वपर्यवसानात्‌ नियतत्वमसंगतं स्यात्‌, नोपपद्यन्ते च “एष हैव साघु कर्म 
कारयति यं यम्‌दु्वं निनीषति" इत्याद्याः क्मविशेषतः फलविशेषामिधायिन्यः श्रतयः । निय- 
तिस्तु कमेजन्यमदृ्टं तदपि निमित्तकारणमेव नेपादानमिल्युपपन्नं भवत्येतेषां प्रथुदर्थीत्वूभ्‌'" 
इति व्याख्यानयति । ॥ 

२ तन्मयानीति अवकाशचजोष्णद्रवखरस्वभावादिधमाषिशेषाक्रान्तग्रकृरतिपारेणाममया- 
नीति उल्टणः । 

ततो जातानि भूतानीति पाठन्तरे ततः स्वभावादेः निमित्तकारणत्वात्‌ प्रकृतिपारेणा- 
माच्चोपादानकारणानि भूतानि आकाशादीनि, तदु गुणानि कारणगुणानि जातानि । 


१० सखुश्चुतसदहिता । 


तथ तल्लक्षणः इत्सो भूतग्रामो व्यजन्यतं ॥ १४॥ 

वस्तुतस्तु पञ्च महाभूत, प्रकृतिमय ( प्रकृति स्वरूप ) तथा प्रकृति 
के गुणौ ( सत्व, रज, तम ) से युक्त जानने चाहिये । इन महाभूतो से 
तल्लक्तण ( तदाकार-भूतांके लक्षणों से युक्त) सम्पूण भूतम्राम 
( स्थावर-जङ्गम खूप ) पेदा हुच्रा ॥१४। 

तस्योपयोगोऽभिदितधिकित्सां प्रति सवेदा । 

भृतेभ्यो हि पर यस्मान्न।स्ति चिन्ता चिकितिसते ॥१५॥ 

इस भूतग्राम का, सदा से ही चिकित्साथं उपयोग कहा गया है, 
यतः चिकित्सा में भूतो से पर अथात्‌ कतेत्रज्ञ अव्यक्त आदि का अथवा 
जीवात्मा का चिकित्सोपकरण रूप मे विचार दी नहीं किया जाता । सूत्र- 
स्थान में कहा भी है--छोको हि हिविधः स्थावरो जंगमश्च'। तत्र 
पुरुषः प्रधानं, तस्योपकरणमन्यत्‌' । इत्यादि ॥१५॥ 

यतोऽभिंहितं-तत्सम्भवद्रव्यसमूहो भरूतादिरुक्रः; भोतिकानि चेन्द्रि 
याणयायुर्वदे दण्थन्त, तथेन्द्रियार्थाः ॥ १६ ॥ 

पिले कहा है कि "पुरुष प्रहण से ही पुरुप से उत्पन्न होने वे 
शुक्र शोणित आदि द्रव्यसमूह-जिनका कारण प्रथिवी चादि पश्चमहाभूत 
है-का भी निर्वेचन दहोगया है' ठेसा समना चाहिये 

अयुर्वेद में इन्द्रिय तथा इन्द्रियोके षिपयों को भी भेतिक ही वणेन 
किया गया हं ॥१६॥ 

सांख्यशास्त्र में वैकारिक शअ्रहङ्कार से ग्यारदों इन्द्रियों की उत्पत्ति 
मानी है ! भूतादि अहंकार से शब्द-तन्मात्र आदि पांच तन्मात्र की उत्पत्ति 
का वणेन है अर इस से पञ्चमदाभूत की उत्पत्ति मानी है । इस प्रकार 
इन्द्रियों की श्र मूर्तो की प्रथक्‌ २ उत्पत्ति होने के कारण इन्द्रियों को 
भोतिक नहीं माना जा सकता । परन्तु- 
भवति चात्र- 

इन्द्रियणेन्द्रियारथं त॒ स्वं स्वं गृह्वाति मानवः । 

नियतं तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्यमिति स्थितिः ॥१५७॥ 

मनुष्य इन्द्रियो यारा निश्चय से ही श्रपने २ इन्द्रिय के विषयकाही 
तुल्ययोनि ( समान कारण ) होने से रहण करता है । श्रभिप्राय यह्‌ है 


अध्याय १ | शा्सरस्थानम्‌ । १९१ 


कि मनुष्य भ्रेत्रन्द्रिय द्वारा शब्द को ही सुनता है, गन्ध को नदीं सूघ सकता 
या स्पशं नदीं कर सकता इत्यादि । इसका केवर कारण वही दो सकता है 
कि ये तुल्य-योनि द । श्रथोत्‌ श्राकाश-गुण शब्द को म्रहण करने के 
स्यि च्चाकाशीय इन्द्रिय ही चाहिये । प्रथिवी का गुण गन्ध दहै, अतएव 
बह ्कशीय इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नदीं किया जा सकता । बह पार्थिव- 
इन्द्रिय घाण द्वारा ही गृहीत होगा । श्रथात्‌ घ्राण श्रादि इन्द्रियों के 
भौतिक ( पार्थेव श्रदि) होने को, हम अनुमान प्रमाण द्वारा जान सकते 
है । “घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं, रूपादिषु पच्च मध्ये गन्धस्येव।भिन्यञ्जकत्वात्‌ , 
कुदकुमगन्धामिव्यञ्जकधघृतादिवत्‌ । 
विषयों को भोतिक बताते हुए तन्त्रान्तर में कदा दै- 
शब्दे वेहायसः स्पश वायवीयः प्रकीर्तितः \ 
रूपम रेयमाप्योऽत्र रसे गन्धस्तु पर्पर्यवः ॥९७॥ 
न चायुप्दशास्ेषूपदिश्यन्ते स्गताः चेत्रज्ञा नित्या; असर्षेगतेषु 
च चेत्रज्ञषु नित्यपुरुषख्यापकान्‌ हेतूनुदाहरन्ति ॥ १८ ॥ 
आयुयैद शास्त्र मे ज्ञत्रज्ञ अथोत्‌ आत्मा को सवेगत विभु एवं नित्य नहीं 
माना जाता, अपितु असवेगत-अविभु-गुपरिमाण होन के साथर दी 
नित्य कहा गया है। उस श्रएणु अत्मा की नित्यता की पुष्टि के स्यि पुरुष की 
नित्यता को जतने बाले हेतु दी दिये जाते है । जैसे, यदि केत्रज्ञ अ्त्माको 
हम श्रगु श्रोर [नैत्य न मानें तो 'पूवैदेह्‌ का त्याग, श्पर देह का ग्रहण, 
परखोक-गमन आदि असम्भव हो जांयगे । तथा च अनित्य मानने से 
“योऽहं बाल्ये पितरावन्वभवे स एव स्थाविरे प्रणप्तृननुभवाभि' श्रथोत्‌ जो 
मँ बचपन मेँ माता पिता के सुख का श्रनुभव करता रहा हूं, वह ही, 
बुढापे मं पोतों का सुख श्नुभव कर रहा हूं-एेसा ज्ञान दोना सम्भव 
न्ष | तथा जो सत्‌ तो हो, पर कारण रहित हो वह्‌ नित्य होता है । सुख 
श्रादि लिङ्गो द्वारा श्रात्मा की सत्ताका ज्ञान होता है, श्रौर इस (श्रात्माः) का 
कारण भी नहीं, च्रतःमी ये नित्य दहै। अत एव कहा भी है-- 
श माशु मभ्य कमम्या प्ररणान्मनसो गतेः । 
देदद्दहान्तरं यति न्िमिर्च्छाश्वतोऽन्ययः॥ 
नित्य इत्युच्यते सद्भिः सन्नकारएवान्‌ यतः ॥९८॥ 


१२ खुश्चवतसंदिता। 


ध्रायुर्वेदशाखसिद्धान्तेष्वसवर्मताः चेत्रज्ञा नित्याश्च, तियैग्योनि- 
मानुषदेवेषु संचरन्ति धमीधर्मनिमिततं; त एतेऽनुमानग्रा्याः परमस्दमाश्व- 
तनाबवन्तः शाश्वता लोहितरेतसोः सन्निपतिष्वभिव्यज्यन्ते, यतोऽभिहितं 
पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति; स॒ एष कर्मपुरुषधिकफित्सा 
पिढृतः ॥ १६ ॥ 
च्रायुर्वेद शास्त्रों का यह्‌ सिद्धान्त है फे धम तथा अधमं श्रथात्‌ 
शुभाशुभ कर्मा के कारण ही श्रणुपरिमाण वाटे तथा नित्य ज्त्रज्ञ-आत्मा 
तिर्यग्योनि, मनुष्ययोनि तथा देव-योनियों मे सच्नरित होते दै-फिरते है । 
इन आत्मां को हम अनुमान प्रमाण द्वारा ह्यी जान सकते है । 
ये आत्मा परम सूम, चेतन तथा नित्य ह । शुक्र तथा शोणित के संयोग 
होने पर ही ये प्रकट होते ह । शरीरेन्द्रिय-रहित जीवात्मा की चेतनता 
का भान नहीं होता । अथौत्‌ जिसके रहने से शरीर चेतन प्रतीत होता 
है ओर जिसके न रहनेसे जड़ दो जाता है, वहम आत्मा है। पहि 
कहा भी गया हे, फि पञ्चमहाभूत च्रौर श्मात्मा के संयोग कोद पुरुष 
कहते हें । यही कर्मपुरुष चित्ता का श्रधिकरण है। चरक सहिता में 
भी कहा गया है- 
सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेर्तापरिदण्डवत्‌ 1 
लेकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र॒ सर्ब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स॒पुमांश्चेतनं त्च तच्ाधिकरणं स्मृतम्‌ । 
वेदस्यास्य तदर्थ हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः ॥ १६॥ 


तस्य सुखदुःखे इच्छादेषो प्रयः प्राणापानावुन्मेषनिमेषौ बुद्धिर्मनः 
सङ्कल्पो विचारणा स्मृतिर्विज्ञानमध्यवसायो विषयोपलबन्धिश्च गुणाः २० 

उस श्रायुवेदाक्त श्रत्मा या कमेपुरुष के सुख, दुःख, इच्छा, 
ष, प्रयत्न, प्राण, ्रपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मनःसंकल्प, विचारणा, 
स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय ( निश्चयास्मिका बुद्धि ) श्रौर विषयोपट्ब्धि 
( इन्द्रिय द्वारा विषय ज्ञान ); ये गुण है । 

इससे प्व ही कहा गया दै कि आत्मा श्रनुमान द्वारा जाना जाता 
है । अत एव गुणों का निर्देश किया गया है । गुण सवदा गुणी में रहते है । 


१ श्यायुवैदशास््रष्वसवंगताः' इति पा 
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सुख रादि गुण जिस गुणी मे रहते है, वही आत्मा है । क्योकि ये गुण 
भूत श्चादि के नीह । अतः उनसे अतिरिक्त कोड द्रव्य होना चाहिये 
जिसमें ये गुण रहते दो-वही आत्मा है ॥२०॥ 

साखिकास्तु-आनृशस्य॒रैविभागरुचिता तितिक्षा सत्यं धमं 
आस्तिक्यं ज्ञानं बुद्धिर्मेधा स्मृतिशेतिरनभिषङ्गथ; राजसास्तु दुःखबहु- 
लताऽटनशीलताऽधरतिरहङ्कार आनृतिकत्वमकारुणयं दम्भो मानो हषः 
कामः क्रोध; तामसास्तु-विषादित्वं नास्तिक्यमधभेशीलता बुद्धेनि- 
रोधोऽज्ञानं दुर्मेधस्त्वमकर्मेशीलता निद्रालुत्वं चेति ॥ २१ ॥ 

अकुरता, संविभाग-रुचिता (न्न यादि को वांटकर उपभोग करने में 
रुचि दोन) , तितिक्ता (सुख दुःख आदि न्द्रो को सर्हना), सत्य, धम, 
्ास्तिकता, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, स्मृति, धेये, अनभिषद्ग ( कम करते हूए 
उसमे छिप्त न दोना अथवा फट की इच्छ न करते हुए श्रेष्ठ क्म करना ); ये 
सात्विक गुण हें । 

दुःख की श्रधिकता+अटनशीखता ( अत्यधिक चरते फिरते रहना ), 
अधीरता, अहङ्कार, असत्य बोखना, दयाहीनता-कूरता, दम्भ (छर, कपट), 
मान, हष, काम त्था क्रोध; ये राजस गुण है । ` 

विषादिता, नास्तिकता, पपाचरण, बुद्धि दरा विचार न करना, ज्ञान, 
मेधा अथोत्‌ धारणास्मिका वुद्धिका दीक न दोना, कमेन करना तथा 
निद्राल्ुता-आरस्य ये तामस गुण हैँ ॥२१॥ 

इस के अनन्तर भूत सम्बन्धी गुणो को दशते दहै - 

आन्तरि्ञास्तु-शब्दः शब्दन्द्रियं सवच्छिद्रसमूहो विविक्कता घ; 
वायग्यास्तु-स्पशेः स्पशैन्द्रियं सधचेष्टासमूहः सवशरीरस्पन्दनं लघुता 
च; तेजसास्तु-रूप स्येन्द्रियं बण: सन्तापो भ्रजिष्णुता पक्किरमषैस्तेचूएयं 
शोयं च; आप्यास्तु-रसो रसनेन्द्रियं सवद्रवसमूहो गुरुता शेत्यं सेहो रेतश्च; 
पार्थिवास्तु-गन्धो गन्धेन्दरियं सर्वभूतसमूहो गुरुता चेति ॥ २२ ॥ 

शब्द्‌, शब्द्‌ की इन्द्रिय अथ।त्‌ श्रोत्र, सम्पूणं चिद्र च्रथोत्‌ अवकाशः; 
विविक्तता ( एक दूसरे का प्रथक्‌ होना ); ये सव श्राकाश के धर्मं ह । 
१ वरीसन्तापौइतिपा०। 

२ सरवेमू्िसमूहो इति पा० । 


१४ सुश्चतसहिता । 


स्परौ, सपर्रोन्द्रिय-त्वचा सम्पूशं चेष्टाये, सम्पूणं शरीरो का स्पन्दन- 
गतियुक्त होना, लघुता-हखकापनः; ये सब वायु के धमं है । 

रूप, रूपेन्द्रिय-चज्च, वणे, सन्ताप ( उष्मा-गर्मी ), दीप्ति, पक्ति- 
जटठराभनि-परिपाक, अमषे-असहनशीरुता, तीच्एता, शूरता; ये सव 
तैजस धमं है । 

रस, रसनेन्द्रिय-रसना ८ जिह्वा ), सम्पुणं द्रव, गुरुता-भारीपन, 
शीतता, स्नेह, वीर्य; ये सब श्चाप्य-जख सम्बन्धी ध है ॥ 

गन्ध, गन्धेन्द्रिय-घाण, सम्पूण मत्तं ( ठोस ) पदार्थ, गुरुता; ये 
पृथिवी के धर्म हे ॥२२॥ 

तत्र सन्छबहुलमाकाशं, रजाबहुलो वायुः, सखरजोबहुलोऽभिः, 
सच्चतमोबहुला आपः, तमोबहुला पृथिवीति ॥ २३॥ 

इन पाचों मे से च्राकाश सत्त्वप्रधान हे, वायु रजःप्रधान, श्रभ्नि 
सत्तवरजःप्रधान, जर सत्त्वतमः-प्रधान श्रौर प्रथिवी तम-प्रधान हे ॥२३॥ 

शाका चत्र मवतः 

अन्यो-ऽन्यानुप्रिष्टानि स्ांण्यतानि निर्दिशेत्‌ । 

स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वषां व्यक्र लक्षणमिष्यते ॥ २४॥ 

ये आकाश रादि भूत एक दूरे मेँ अनुभ्रविष्ट है । अ्रथौत्‌ उत्पत्ति- 
क्रम के श्रनुसार एक के धर्म दूसरे मे चले जति हँ । उत्पात्ति-क्रम इस प्रकार 
हैः-आाकाश, वायु, अधि, जट, प्रथिवी । अ्रथौत्‌ श्रकाश का गुण शब्द; 
वायु, अमि, जल तथा प्रथिवी मे मी चखा जाता हे। वायु कागुण स्पशै; 
भनि, जर श्ररप्रथिवीमे भीहे। अभिका गुण रूप; जक श्रौर प्रथिवी 
म॑भीदहे। जलका गुण रसः; प्रथिवीमेमीदहे॥ 

सम्पूणे धमे (गन्ध शमादि) अपने २ द्रव्य मंदी व्यक्त होतेह । अर्थात्‌ 
यद्यपि दूसरे मूत में भी पूवेभूत का गुण श्नुप्रविष्ट होता है, परन्तु वहां 
श्रन्य गुणौ के प्रव होने के कारण स्पष्ट प्रतीति नहीं होती । परन्तु 
अपने २ द्रव्य में श्रपना विशिष्ट गुण प्रकट होता दी दै ॥ 

अथवा द्वितीय मत के श्नुसार सम्पूणे मूता मे सम्पूणे भूत रहा 
करते ह । जेल श्राकाश मे; ए्थिवी, जर, तेज, वायु,ये चार मूत भी 
अरगुमात्रा मे रहते ह, इत्यादि । इस प्रकार ये पाचों महाभूत एक दूसरे 


अध्याय २] शारीरस्थानम्‌ । १५ 


म श्रनुप्रवेशश्नानुपरवेश्य-भाव सेरहाकसेदै। तथाच जो चअनुप्रविष्ट 
होते ह; उनके कक्तण, निव होने के कारण, व्यक्त नहीं होते ॥२४॥ 
अष्ट प्रकृतयः प्रोक्ता धिकाराः षोडशैव तु । 
चेत्रज्ञ् समासेन स्वतन्त्रपरतन्धरयोः ॥ २५॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
--==~०*०%---=>--- - 
इस अरभ्याय में आठ प्रकृति, सोखह विकार तथा श्रायुवेंदसम्मत 
एवं अन्य सांख्य श्रादि शास्र द्वारा सम्मत श्रात्मा का ॒संन्तेप से वर्णन 
किया गया हे ॥२५॥ 
इति आयुवदाचाय जयदेव विद्यालङ्कार एवर'चेतायां 
सञ्जीवर्नासमास्यायां सुश्चतव्याख्यायां 
शारीरस्थाने प्रथमो ऽध्यायः । 


., _ द्ितीयोऽभयायः । 
अथतः युक्रशणतयाद्ग शार!र व्याख्यास्यामः॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
दन के अनन्तर शुक्र ( वीयं ) तथा शोणित ( श्रातैव ) शुद्धि नामक 
शारीर की व्याख्या करत हैँ ॥ १॥ 
वातपित्तश्लेष्मशोणितकुरपगरन्थिपूतिपूयक्तीणमूत्रपुरीषरेतसः 
प्रजोत्पादने न समथा भवन्ति ॥२॥ 
वे पुरुष जिनका वीयं वात, पित्त अथवा कफसे दुष्ट हो, जिनके 
वीयं से सुरद की सी गन्ध श्माती हो शअरथवा जिनके शुक्र मे शुक्रकीर 
( 3लना०८०४०४)मर्‌ गये हों, जिनका वीये भरन्थि-सदृश हो, दुगन्धित 
पूय के सदृश हो ( श्रथवा जिनके वीये के साथ पूय श्राती हो, या 
जिनके वीय ने पूय एप्डकारूपदही धारण कर ठया हो), जिनका 
वीयै त्तीर होगया हो, तथा जिन के वीये के साथ मूत्र श्रथवा पुरीष 
मिभ्रेत होकर शाता हो; सन्तानोत्पात्ति मेँ समथं नहीं होते ॥ 
$ स्वतन्त्रपरतन्त्रतः इते पा० । 
२. “शुक्रशेशितशुद्ध नाम" इति पा० । 
३ कुणपगनिभि इति पा० | 


१; सखुश्चतसंहिता । 


श्र्थात्‌ पुरुष मे वन्ध्यत्व दोष या तो वीमे फिसी प्रकार की चरन्त 
विकृति से हो सकता है; अथवा उस श्रवस्था से हो सकता है, जिससे फ 
वीये का क्षरण यथावत्‌ नहो सके । जैसे कि १-वीर्यका त्ञषरण तो 
यथावत्‌ होता हो, परन्तु उसमे शुक्रकीट ही विद्यामान्‌ नहो, च्रथवा 
होतो मृत हों, यह्‌ है वीयं की अन्तःविकृति । र्-वी्यमें शुक्र कीट 
तो जीवित हों, परन्तु ्रन्थि सदश हो, जिससे वीयै-त्तरण (1190119८) 
यथावत्‌ न होता हो ओरौर यथावत्‌ न होने से रज-डिम्ब के साथ न मिरे; 
तो भी सन्तानोत्पत्ति नहीं हो सकती । श्यद्‌ के अनुसार इन दोनो को 
हौ वन्ध्य (8{ल1]&) कडा जायगा ॥२॥ 

तेषु वातवणेवेदनं वतिन, पित्तवशवेदनं पित्तेन, श्लेष्मवरीवेदनं 
श्लेष्मणा, शेणितवणवेद्म॑कुणपगनध्यनल्प च रक्तेन, ग्रन्थिभूतं 
श्लेष्मवाताभ्यां, पूतिपूयनिमं पित्तश्लेष्मभ्यां, कीणं प्रागुक्तं पित्त- 
मारुताभ्यां, सूत्रपुरीषगन्धि सन्निपातेनेति। तेषु ङणपग्रन्थिपूिप्यचीण- 
रेतसः कृच्छसाध्याः । मूत्र पुरीषरेतसस्त्वसाध्याः (सा्ध्यमन्यच्च) इति ३ 

इन दोषों मेँ से यदि वीये वात के वणे ( श्रस्ण )का हो शौर 
यदि उत्पादक संस्थान के किसी अवयव मं वातिक वेदना होती हो, तो 
वीयं को वातदुष्ट जानना चाहिये । 

त्रल्ट्जामेन ने जो कि दस विषय का बड़ा विद्धान्‌ हृच्रा दै, 
्मपनी पुस्तक भ एक जगह एेसे वीये के नमूने का-जो # उसके पास 
परीक्ताथे आया था-वणेन किया हे, जिसका रंग रक्तिमायुक्त (1२१0) 
था । जिसमे विना अणु-वतिण-यन्त्र }1161-0800])€ की सहायता के 
रुधिर के हने का सन्देह होता था । परन्तु परीक्ता करने पर उसमे रुधिर 
काटेशभीनथा। 

इसी प्रकार यदि बीय पित्त के वणे ( पीत, हरित शादि) से युक्त 
हो श्रोर उत्पादक सस्थान में पत्तिक वेदना होती हो (जिससे मभैमें 
वीं पित्त दूषित हो सकता हो ) तो वीयं को पित्त दुष्ट सममभना चाद्ये । 

4 (पाप्रा (०्गृल€ा ्रथेर कू प्रर अपना "11 8८०२] [15201116 
ज 2127) नामकं पुस्तक में खिखता दहै-- 

१ शय पाठे हस्नर्खिखतपुस्तकरे नोपलभ्प्रेते । 
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श्रथोत्‌ कभी २ कामला के रोगियों में पित्त के कारण वीयं कारंग 
भूरा-पीख सा होजाता हे । 

यदि वायं में शेषमा का वणं तथा उत्पादक संस्थान मेँ कफज वेदना 
हो, तो कफ-दुष्ट जानना चाहिये । 

जो वीयं शोणित (रक्त )केरंगकादहो श्रौर उत्पादक संस्थान में 
रक्तज वेदना हो, जिसमें से युर्दे की सी गन्ध श्राय श्रौर परिमाण में अधिक 
हो तो जानना चाहिये कि यह्‌ वीयेगत विकार रक्-दुष्टिसे हुच्रा है । 

जव वीयं रुधिर-मिभ्रित होता है, उसे राजक प्रणलण०जृला 2 
(हयीमोस्पमिया ) कहते हँ । इस मेँ इसका रंग टर या मूरा-लल या 
भुरा होता हे । यह्‌ भिन्नता रक्त-राशि तथा रक्त के उद्रमस्थान पर 
श्रवरम्बित होत हे । 

ष्मा (कफ ) ओर वात से वीये प्रन्थिभूत-गांठदार होजाता दै, 
श्रथोत्‌ वह श्रसाधास्य गादा ( 4 11011121] 1116६. ) होकर गाठ २ 
की तरह हो जाता है । यह दरन्द्रन है । 

आजकल इसका कारण साधारण तौर पर यह बताया जाता है, किया 
तो इस अवस्था मे गाद्रस की उत्पात्ति श्रधिक मात्रा में हाती है अथवा 
पौरुष ग्रन्थि ( 7105121 &1211त ) रादि जो पतला रस-स्लाव निकारुती है, 
यातो वह रस को निकार्तीं ही नहीं, या निकारती है तो अनल्प परिमाण 
मे । कई स्वस्थ पुरुष प्रन्थिरता होते हें, जिन्हें वेग उपस्थित होने पर भी 
वीयं के असाधारणतया गादा होने के कारण कु ॒देर तक क्षरण नहीं 
होता श्रौर जबहोतादहै, तो बे बेश्रारामी श्रौर वेदना का श्रनुमव 
करते है । 

पित्त श्रौर शेष्मा (न्द) से वीये पूय के सदृश अथवा पूय-मिभ्रित 
होता है । 

इसमे बायै कारग कुन ङं पीटा होता हे । इसे श्राजकल 
ए5०9्याण ( पायोस्पर्मिया ) कहते हैँ । 


१८ सखुश्चुतसहिता । 


त्ीणवीयं के रन्त पिरे कटे जायुके हैँ । यह पित्त श्रौर वात (दन्द) 
के प्रकोप से होता हे । 


शक्रक्षय के न्द्र शला ( शुक्रभिवि ) 0०6, 
( शक्र काकम राशि मेंदहोना) परता०नएज्यापं& ( शुक्र का पतला 
होना ) प्रन्यफ०्डलाां 2 ( रक्तमिश्रित शुक्र ); ]६^0102006खाां ४ 
( शुक्रकीट का निथरष्ट या निर्जीव होना ); 0102००भल्ा ४ 
( शक्रकीटों का न्यून संख्या मे होना ). 4४00७ या2 (-शक्रकीटां का 
न होना ); इन सबका समवेश होजाता हे । 

मूत्र रौर पुरीष कौ गन्ध वाढा सन्निपात (त्रिदोष) से देता दहे, 

यह्‌ भगन्द्र या नाड। व्रण द्वारा हो सकता है । अथौत्‌ यदि को 
नाङ़ीत्रण, गुदा थवा मू्राशय से प्रारम्भ होकर उत्पादक संस्थान के 
किसी च्चवयव ( शुक्राशय, पौरुष ग्रन्थि ) श्रादि से सम्बद्ध होजाय तो 
पुसीष श्रौर मूत्र के संसगं से उसी गन्ध वाख होजाता है । च्रौर इन के 
संस से शुक्रस्थित शुक्रकीटों की मृत्यु दोजाती दै । क्योकि ये दानों 
विष-प्रभाव वि है । मगन्द्ररोग में रेते नाडीत्रण का होना असम्भव 
नहीं । इस प्रकार के भगन्द्र मनुष्य की मृत्यु का कारण बनते है । 
कहा भी दै- 

५ ब॒तमूतरपुरीषणि कृमयः शुक्रमेव च । 
भगन्दरः खबन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥"* 

इन श्रा प्रकार की शुक्रदुश्ियों मे कुणप; भन्थि, पूतिपूय, त्तीण- 

शुक्र कष्टसाध्य है । मूच्रपुर्मप-रेता श्रसाध्य है । शेष साध्य हँ ।॥३॥ 


श्रातवमपि तरिभिदेषिः शोणितचतुर्थैः प्रथग्दन्दरेः समस्तैश्चोप- 


१- सूत्रस्थान श्ष्याय १५ मे क्तीणवीय के लक्तण बतयि गये है-शुक्रक्तये मेद्‌- 
गृषणवेदनाऽशक्तििथुने चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चाल्परक्गशुकदशेनश् ।› श्रथौत्‌ वी 
कै श्तीण होने परमद्‌ ( मूत्ेन््िय ) शरीर वृषण ( फोतों ) मे वेदना, मेथुन मेँ शङ्कि 
( [106९ ), देर से क्षरण होना शरीर क्षरण हुए २ द्रव मेँ किंचित्‌ धिर श्रथवा 
दिंचित्‌ शुक्र का दिखाई देना, प्रभृति रक्षण वि्यमान्‌ रहते हँ । भ्िराद्वा प्रसेकः” यहां पर 
वा शब्द के पद्ने से यह भी बताया गया है, कि कई रोगियों मँ शुकच्युति (प्रसेक-क्तरण ) 
भी नदी दती, 
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सृष्टमबीजं भवति; तदपि दोषवणेषेदनादिभिर्विञेयम्‌ । तेषु कुणपग्रन्थि- 
पूतिपूयच्तीणमूतरपुरीपप्रकाशमसाध्यं साध्यमन्यचचेति ॥४॥ 

द्मात्तेव भी वात, पित्त, कफः; इन तानां दोषों से, चौथा रक्त से, 
पथक्‌ न्द्रो से श्रथात्‌ वात कफ, पित्त कफ तथा पित्त वात से श्रौर 
त्रिदोष से युक्त होता हुश्रा अबीज अ्रथौत्‌ प्रजोत्पादन मेँ श्चयोग्य होता है । 
उन्द दोषों के अनुसार वणं श्रौर वेदना च्रादि द्वारा जानना चाद्िये । इन 
मे से भी कुणप, मन्थि, पूतिपूय, तीण तथा मूत्र पुरीष सदश श्चात्त॑व 
श्मसाध्य है । रोष साध्य है| ४॥ 
भवन्ति चात्र- 

तेष्वाद्यान्‌ शुक्रदोषां सरीन्‌ सेदस्पेदादिभिजयत्‌ । 

क्रिथाविरशेषै्मतिमांस्तथा चोत्तरवस्तिभिंः ॥५॥ 

इन मे से आदि के तान शुक्र दोषों को, दोषों के श्रनुसार स्नेह 
स्वेद श्रादि पश्चकमं द्वारा, अन्यत्र निर्दिष्ट (चरक आदि मे कदी गद) विशेष 
क्रियाच्मों दारा तथा उत्तरबास्ति द्वारा जीते ॥ ५ ॥ 


पाययेत नरं सर्पिभिषर्‌ इणपरतसि । 
धातकीपुष्पखदिरदाडिमाजैनसाधेतम्‌ । 
पाययेदथवा सर्पिः शलिसारादिसाधितम्‌ ॥&॥ 


१ श्चा्तवक्तथ- यथोचितकालादशनमल्पता वा योमिवेदना च । सु° सू° ° १५। 

२ चरक मे कहा दहै-वाजीकरणयेगोङ्ैरुपयोगैः सुचैर्हितैः । रक्तपित्तहरयेगिर्योनि- 
व्यापदिकैस्तथा ॥ दुष्टं यथा भवे्रेतस्ततस्तत्समुपाचरेत ॥ 

घृतं च जीवनीयं यच्च्यवनपाश एव च । गिरिजस्य प्रयोगश्च रेतोदाषानपोहति ॥ 

वातान्विते हिताः शुक्रे निरूहाः सानुवासनाः । शभ पामलक्रीयं च पैत्ते शस्तं रसायनम्‌ ॥ 

मागध्यमृतजेहानां त्रिफलाय 'रसायनम्‌ । कफोप्थितं शकदोषं हन्याद्धघ्लातकस्य च ॥ 
इत्यादि । 

३ उल्दणस्तु धातकीपुष्यादिषृतस्यापि कर्ककषायाभ्यामेव साधनमित्याह । एवं 
हाराणचन्द्रोऽपि । यथा -- “शत्र धातक्यादीनि तव्रर्यपि घृतानि क्राथकल्काभ्यामेव साध- 
यन्ति मिषजोऽनन्तयोक्तपाखाश्रतसाहचयात्‌-श्रान्नायते दि-“यत्राधिकरणशेनोक्कि....त्रैव 
कल्कनियूहाविष्येते ।*” इति । 

४ शालसारश्चजकर्णी-खदिर-कद्र-कालस्कन्ध-कसुम-भूञं मषश्वङ्गी-तिनिश-चन्दन-कुचन्दन 
शिशपा-शिरिश्रषसन-धव-्रयन-ताल-शाक-नक्तमाल-पूतीक-श्रश्वकणे-श्नगुरूरणि-कालीयकचेति । 











२० सुश्चतसदिता । 


कुणपशुक्र नामक रोग में वेदय को चाहिये कि वह्‌ रोगी को धाय 
के फूक, खादिर ( खेर की लकड़ी श्रथवा कत्था ), श्रनार तथा श्रजजैन की 
छार; इन से साधित धृत का अथवा शार्सारादि गण द्वारा साधित 
धृत का प्रयोग करावे । 
इनमे से धातकीपुष्पादि धृत को केवल मात्र उन के कल्क 
से तथा शालसारादिघृत को कल्क श्रोर काथ दोनों से सिद्ध करना 
चाहिये । क्योंकि-- 
यत्राधिकरणेनोक्षिगणे स्यात्‌ स्नहसम्बिधो । 
तत्रैव कल्कनिरथहाविष्येते स्नेदेदिना ॥ 


अ्रथौत्‌ जहां पर हमार श्राचायोँ च्रथवा संग्रह-कत्तौश्मो ने किसी 
गण का निर्देश कियाद, वहां काथ ओर कल्क के निदेश न होने पर 
ही उसी गण की श्रोषधियों से स्नेह पाक करने के स्यि काथ श्रौर कल्क 
दोनों तय्यार करने चाहिये । परन्तु यदि अओषधियों का नाम प्रथक्‌ २ 
छ्याहयो रौरवे किसी एक दही गण कीनहों, तो केवल कल्क द्वारा ही 
पाक करना उचित है । 
~ धातकीपुष्पादि. घृत --फे पाक के खियि घृत ४ सेर, जठ १६ सेरतथा 
कल्क १ सेर द्धूना चाहिये । मात्रा- श्राधा तोखा । 
शासारादिधृत-के पाकाथं घृत ४ सेर, शार्सारादि गण की 
श्रो षधियों का काथ १६ स्र (कथायं क्राथ्य ८ सेर) जर ६४ सेर, अवाशेष्ट 
[थ १६ सेर) ठे 1 श्रौर यथाविधि काथपाक करके गण की अओओषधियों का कल्क 
१ सेर, जक १६ सेर डार कर कल्कपाक करें ।॥ मात्रा-प्राधा तोख ॥६॥ 
ग्रन्थिभूते शरीसिद्धं पालाशे वापि भस्मनि ॥७।। 
ग्न्थिभूत वीयं दोष की निव्रत्तिके छ्यि शटी ( कचूर ) द्वारा 
प्रथवा पलाश भस्म द्वारा साधित घृत का प्रयोग करना चाहिये । प्रथम 
घृत को काथ श्रौर कल्क दोनों से सिद्ध करना चाहिये । द्वितीय घृत 
को केवर भस्मोदक से । “क्योंकि तन्त्रान्तर मे रक्तगुल्म के भेदन के 


[ ज ---- ~~~“ 1 ~~~ ~ प्रि | 


१ ऽश्म्भित्सद्धं इति पाठन्तरम्‌ । श्रश्मभित्‌ पाषाणभेदः । 
२ पलाशमस्माढकं षडभिः सलिलाढकेः सप्तकृत्वः परिघतमाढकशेषं प्रस्थष्रतपाकाय 


प्रयोज्यम्‌ ॥ 


ध्याय २] शारीरस्थानम्‌ । २९१ 


खयि पलाशक्तार धृत की विधि बताते हृए-“पठाशक्तारतोयेन सर्पिः सिद्धं 
पिबेश्च सा।' पेसा पाठ दहै ॥ ७ ॥ 


परूषकवटादिभ्यां पूयप्रख्ये च साधितम्‌।॥।८॥ 

पूयशुक्र नामक रोग मे परूषकोदि गण तथा वटादिगण की 
श्रोषधियों द्वारा साधित धृत का प्रयोग अत्यन्त हितकारी है ॥८। 

प्रागुक्तं वच्यते यच्च तत्‌ कायं चीणरेतसि ॥६॥ 

सणिशुक्र मे, जो चिकित्सा, हम सुत्रस्थान के दोषादि-विज्ञानीय 
नामक श्ध्याय मे कहश्रयि हैश्रौर जो हम क्षीणवटीय नामक 
श्रध्याय में कर्हैगे, करनी चाहिये ॥€॥ 

विद्भ्रमे पाययेत्‌ सिदध चित्रकोशीरदिङ्गभिः ॥१०॥ 

पुरीपगन्धि शुक्र मे चित्रक, खस तथाहीग से साधित घी का 
प्रयोग कराना चाहिये ॥१०॥ 

ज्लिग्धं वान्तं विरिक्तं च निरूढमनुवासितम्‌ 

योजयेच्छुक्रदोषातं त. 

स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूह (श्र 






पन्‌ वस्ति; -अचुवासून 


शादि कमे के पश्चत्‌ शुक्र-दोष से पीडित शग को यथज्धिक्षफररवंस्ति- 
करानी चादिये ॥११॥ षे ॐ ~ 
विभिपुत्तरबस्त्यन्तं कु्यादार्चवशुद्धये € भगम ० 0 (४ 

न्तं कुयादात्तवशुद्धये ॥ रैर गड विशव चा. 


¶ परूषकादिषृतन्तु कल्कमात्रसाध्यमित्याहुः करणनिर्देशादिति हदाराणः । 

२- परूषकादिगण- परूषक ( फालसा ), द्रात्ता ( सुनक्ा, किशभिश )$ कट्‌ फल, 
दाडिम ( श्रनार ), राज।दन ( खिरनी ), कतकफल (निर्मली) शाकफल ( सागवान क। 
फल ) । 

३- वटादिगण~वट, गूलर, प।पल,प्लन्त ( पिखखन ), मुलहटी, कपीतन (ज्म्बाड़ा), 
श्रजन, आम, कोशाभ्र, चोरकपत्र, दोनों जामुन ( जम्बू, राजजम्बू ), पियाल, मधूक 
( महुश्रा ), रोहिणी, वञ्जुल ( श्रशोक ), कदम्ब ( कदम )9 बद्री ( बेरी ); तिन्दुकी 
( तेद्‌ ), शद्मकी ( सजेभद ), लोध, शावरलोध, भिलावा, पलाश ( ढाक ), नन्दीरृतत । 

४ शस्या जेहादिश्च कमः कायैः षटस्वेतासु विजानता इत्याधिकः पाठः 
कचिदुपलभ्यते । 

५-- इसका विस्तृत वणन श्रषटङ्गसंम्रह शारीरस्थान, प्रथम श्रध्याय में देखिये । 


२२ सुश्च॒तसंदिता ! 
आसैव की शद्धि के स्यि भी यदी उपयुक्त उत्तरबाक्ति पयेन्त क्रिया 
उपयुक्त है ॥१२॥ 
खरीणां सेहादियुक्तानां चतसुष्वातेवार्तिषु ॥ 
कुर्यात्कल्कान्‌ पिचुश्चापि पथ्यान्याचमनानि च ॥१३२॥ 
वात, पित्त, कफ तथा रक्त से उलन्न होने बि शअत्तिवि दोषों में 
स्त्रियों का यथाविधि स्नेहन चदि कमे के साथ २ कल्क-धारण, पिचु- 
धारण, पथ्य तथा आचमन ( प्रक्ञाखन 1.०४005 ) क्रा प्रयोग कराना 
चाद्ये ॥ १३ ॥ 
ग्रन्थिभूते पिबेत्‌ पाठां यूषणं इ्तकाणि च ॥१४॥ 
यदि आत्तैव म्रन्थिभूत ( गांठ २) हो, तो, पाठा ( पाद्‌); निकट, 
व्तक ८ इन्द्रज ); इनका क(थ पीना चाहिये । काथाथ भिखिति श्रौषध 
२ तोखा, ज ३२ तोला, अवरिष्ट काथ ८ तोखा ।॥१४॥ 
दर्गन्धिपूयसङ्कारे मजतुल्ये तथाऽतेवे । 
पिवेद्धद्रभियः क्राथं चन्दनक्ञाथमेव च ॥१५॥ 
यदि आरात्ते दुगेन्धित, पूयसदश तथा मजा के समान हदो, तो, शत 
चन्दन या खार चन्दन का काथ पिलाना चाहिये ॥१५॥ 
श॒क्रदोषहराणं च यथास्रमवचारणम्‌ । 
दोषांणं शाद्धिकरणं शेषास्वप्यातेवातिंषु ॥ 
अन्नं शालियवं मयं हितं मांसं च पित्तलम्‌ ॥१६॥ 
शुक्रदाष को हरन वे योगो को ्त्तिव सम्बन्धी उनर रोगोंमें 
भी प्रयोग करावे । अथौत्‌ म्रन्थिशुक श्रादिमेजिनर् योगों का वरन 
किया है, उन २ योगों को मरन्यिमूत आत्तव च्ादि मे मी प्रयुक्त करावे। 
इन उपयुक्त श्ात्तव दोषों के अतिरिक्त शेष श्रात्तेव सम्बन्धी रोगो 
भे भी दोषों का संशोधन श्रवश्यक हे । 
ˆ त्तव रोगो म पथ्य--श्रन्न, शारि, जौ, मद्य तथा पित्तवधेक 
१ (दुमन्धे पूसा इति पा० । 
२-भदराश्रयं श्चतचन्दनम्‌ । चन्दनं गोशीषांख्यं चन्दनं, नतु रक्कचन्दनम्‌, तस्य हि 


गन्धापहरणशक्तरभावात्‌ । इति गयदासः । 
. ३ “योगानां * इति पा । 
+, 


श्रध्याय २ शारीरस्थानम्‌ । २३ 


मांस हितकर है ॥१६॥ 

स्फटिकाभं द्रव सिग्धं मधुरं मधुगन्धि च। 

शक्रमिच्न्ति फेचित्त तेलो द्रनिभं तथा ॥१५७। 

विशुद्ध शक्र कै लक्षण- स्फटिकमणि के समान शेत, द्रव 
( [.पवणःप ) स्निग्ध, मधुर ( प्रलप्य 111 १८8४८01 ), मधु के समान 
गन्ध बाला वीये उत्तम श्रथौत्‌ प्रजोत्पत्ति मेँ समथं होता है । कर 
श्राचा्यौ का मत है, कि विशुद्ध वीयं तिल्तै तथा मधु केवणै का 
होतादहै। ` 

इन दोनों मतो का समन्वय करते हुए चअष्टाङ्गसंग्रहकार ने दशौया है, 
कि दोनों दही शुक्र गभौधान के योग्य होते है, परन्तु स्फटिक अथवा धृत 
सदृश वौ्यवार्छो की सन्तान गौर वणे कौ, तक कोद्र के समान वीयेवार्खों 
की सन्तान श्याम अथवा कृष्ण वणं की हुमा करती है । 

जैसे-“तत्‌ सौम्यं, स्नग्धं, गुर, शक्ल, मघुगन्धि, मधुर, पिच्छिरं, बहु, बहरं, धृत- 


तैरैद्रान्यतमवर्णु "च शुक्रं गभाधानमे्यं भवति" । 
“तथा-तत्र शूकरे शूक्ठे धुतमण्डाभे वा गभेस्य गौरत्वं, तैरभे कृष्णत्वं, मध्वामे श्यामत्वम्‌' 


मधुर शब्द्का श्रथ हमने शला] 77 12ल्वना तण च्रथौत्‌ «जिसकी 
प्रति क्रिया ्म्डश्रौर ्ञारीयनदहो" एेसा किया है | यह कोद नया श्रथ 
नहीं है, सुश्रत सूत्रस्थान में क्तारदग्ध की चरम्लग्रयोग से चिकित्सा छिखते हुए 
॥ “रसेनाम्लेन तीद्छेन वीर्यीष्णेन च योजितः । 
छआग्नेयेनाग्निना तुल्यः कथं ज्ञारः प्रशएम्यति' ॥ 
इस प्रभ के उत्तर मे- 
“च्रम्रन सह संयुक्तः स तीच्छरुवणो रसः । 


माधुर्य भजतेऽत्यर्थं तद्भावं विमुञ्चति ॥ 
माधुयौच्छममाप्नोति बहिरद्वरिबाप्ल॒तः ॥ 


“(माधुर्यं भजतेः का प्रयोग किया है । जिससे हमारे अथे की पुष्टि 
होती हे । । 
चरक मे भी विशुद्ध शुक्र का लन्तण इस प्रकार है- 


दिनग्धं धनं पिच्छिरं च मधुरं चाविदाहि च। 
रेतः शद्धं विजानीयष्छतेतं स्फटिकसक्निभम्‌ ॥ 


२४ सुश्चुतसं षिता । 


पिच्छिल शब्द का श्र्थं चिपचिपा है । इसमें श्रविदाहि शब्द्‌ यह भी 
बताता है, कि कहीं २ क्ञारीय प्रतिक्रिया वाला भी वीयं देखा जाता है, पर 
वह्‌ श्रत्यन्त क्ताशीय प्रतिक्रिया वाला नदीं होता । उसमे नाम मात्र की ही 
ज्ञारीय प्रतिक्रिया होती है रौर श्रत एव श्रविदाहि-दाहको न उत्पन्न 
करने वाटखा-होता है| घन से श्रमिप्राय, गदेसेदहै॥ 


(1€ 57017181 1प्ात 18 8 त्‌, 7ल€पप्ष््‌ जा" क] 211116€ 111 16861019 
&71त्‌ 77) 8][€व741166 87 ९018 ऽला९फ़ 1€ऽला7171€8 २ १९९८०८९० 
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छ्थौत्‌ बीये पिच्िख, उदासीन या क्तारीय प्रतिक्रिया वाला होता है । 
यह आकृति श्रर घनता में निशस्ते के काथ से मिता जुख्ता है । इसका 
अपना एक प्रकार का विशेष गन्ध होता है, इस गन्ध की तुरना कड अन्थ- 
कारों ने दुसरी २ गन्धोँसे की है । परन्तु वास्तव मे इपकी ्रपनी ही 
विशेष गन्ध होती है ॥ १७॥ 


शशासृक्मरतिम यत्त यद्रा लाक्षारसोपमम्‌ । 
तदातेवं प्रशंसन्ति यद्वासो न बिरञ्जयेत्‌ ॥१८॥ 


विशुद्ध आतव क लक्षणं-जो शआत्तव वणं तथा घनता 
( 005 अलाल्फ ) त्रादि में शशक के रुधिर के समान हो, अथवा 
खाक्ञारसके तुल्य दोश्रौरजो कपडेको न रगे ( श्रथोत्‌ धोने पर 
उतर जाय श्रौर किसी प्रकार का रुधिर का धव्वा न बचे) वह्‌ गभोधान के 





1 डाक्टर क्रोस्सन ( 08801 ) श्रपनी ““ ५18९४8९8 ° 0ा0€ा1 
नामक पुस्तक मे लिखता हे --""1©118117181101) 38 1{1€ 1९181 10€110- 
010 018९1286 ° ४100 ना ॥1€ पला, 7८८1 80 
€$ णपा फएल्लर8 किना एप ४0 प पला छुक्षपऽ6€) ९८९]0॥ 
तपा12 [1€द्181८ 16 18९18601. 

श्रथात्‌ रजःखराव; मभाशय से होने वाला वद रक्त ख्ाव है, जो कि सगमीवस्था 
श्रीर स्तन्यल्नावावस्था को छोड़ कर रजःस्वला होने के कार ( ठ्गभग १२ वष की श्रायु) 
से रजोनिद्ति काल ( प्रायः ५० वष की श्रायु ) तकर प्रत्येक चौथे सप्राह के बाद्‌ नियमपूरव॑क 
हता रहता हे\ 


भ्रभ्याय २] शारीरस्थानम्‌ । २५ 


योग्य है, वही विशुद्ध है । 
वृद्धवाग्मट ने कहा भी है-'श्रात्तवं पुनः शशरुधिरदयक्ञारसोपमं 


धौतं च विरज्यमानं शुद्धमाहः" । 
चरक मे -“मुज्ञाफरुसवय्ण च पद्मारुक्तकसन्निमम्‌ । 
इन्द्रगोपकसङ्काशमातैवं शुद्धमेव तत्‌ ॥ 


9 प र 
मासान्निष्पिच्छदाहर्तिं पश्चरात्रानुबान्ि च । 


१ शुद्ध श्रावव कितेन २ दिन बाद प्रवृत्त होता है- 

(16 [€ 16तालपष ज (0५ 10 18 71016 पाना), {€ 
10 [ट्टा ४० (र्ट 28 वूष्चऽ, पठकटरलाः, पाक्ष [९ध- 
पष ए्ताालशा लोपक च ला०त8 ऽना)6्क्र]18/ 10101 
01* 81101167" [शा 113. [11 0116 ॥लान८३ {€ तप्र धा 11011 [€ 
11112 {० 0९11 कऽ 28 १३.४६ 111 {70 १/0 2 € ९8868, 3० १४४६ 
11113.7 १/6 27 वधङ़8 31 1.4 १/५ त 21 त४$§ 17 1.6 ०/0 (श्ल) 

रथात्‌ दो भासिकधर्मे या रजः का मभ्य काल एक जसा ही रहता है । यद 
रजःखाव प्रायः २८ दिन के बाद्‌ हुश्रा करता है! यद्यपि कई स्वस्थ स्त्रियो को मासक धम 
इस काल से कम श्रथवा श्रयिक काल के पश्चात्‌ मी हु करता है । ७० प्रतिशत स्त्रियं मे प्रथम 
रजःस्ाव के पिके दिन से द्वितीय रजःखाव के पिरे दिन तक का श्नन्तर र्त दिनि का 
था । १३.७ प्रतिशत स्त्रियों मे यह अन्तर ३० दिन का, १.४ प्रतिशत स्त्रियों में २७ 
दिनि का श्रोर १.६ प्रतिशत स्त्रियो मे २१दिनका था। 

२ मासिक स्‌।व कितन दिन तक्र रहता है, इस विषय मे लिखा है- 

11616 18 60ााोतटा"फणट  णदानदषत्ला 710 ध€ वपाछ्पमठा 
0 {16 10लाऽ{पद] 10, € एर्लादहु९ एलाह (166 ॥0 पाः वद्षफ8. 
30116 76९९४ ४ ॥९स्ाष ए०्ला, 10 टर्लााा 1586 नाष 011 
0. {फ़ 0 185 शात्‌ ०्ल€ा"§ शर 10 80श्ला 8३. (1058561) 

२-श्रथोत्‌ रजःखाव के काल में पर्याप भिन्नता देखी जाती है । इसका माध्यम रतानि 
या चार दिन दै) कड पूण स्वस्थ स्त्रियों में यह कालषएकयादोदिनिका श्र कदैयों में 
६या७ दिनि का पाया गयादहै। 

पलाऽपपश्नणा की चार अवस्थाय बताते हुए दुसरी श्रवस्था के 
विषय मं 1101175 & [0दात्ताऽ०ा की वद 00 ग 00ऽलत८6 मं 
लिखा हे- 

(116 86९07 0 पल्€्प<ा र< 5182९ 15 96 एष (€ 
१९७९९6९ [10668868 16 हर्€ 7186 ६0 न€ = परऽप्म्‌ [ला©- 
16712. 01 {€ ऋलाऽप्र पथ] [6०१, [लुप्ता ५16 51861286 9 
्1प्टप8, 01003 घ्नाते व18111९1266त प्टषा1€ प्र८०प्र§ = प्ाला216. 


२६ सखुश्चुतसदहिता । 


नैवातिबहु सतमल्पमा्व शुद्धमादिरेत्‌"' ॥ 

अथोत्‌ जो श्रत्ते गुञ्जा ( घुधची, रत्ती ) लर कम, लाक्तारस 
च्रथवा वीरबहूटी के समान वणं वाखा हो, उसे शुद्ध ही जानना चाहिये । 
तथा जा यथानियम मासके(रलया२९€ दिनि) बाद प्रवृत्त दो, 
निष्पिच्छं ( 11111011 श्रादि से रहित ), किसी प्रकार के दाह रौर 
वेदन! से रदित, अधिक से श्रधिक पांच दिन तक रहने वाला (तीन दिन से 
पांच दिनि तक), तथा जो न बहुत अधिक परिमाण मं अर न अत्यन्त ्रल्प 
परिमाण में प्रवृत्त हो. उसे शुद्ध जानना चादिये ॥१८॥ 


तदेवातिप्रसङ्खेन प्रवरत्तमनृतावपि । 

असृग्दरं विजानीयादतोऽन्यद्रक्लक्षणात्‌ ॥१६॥ 

यही आत्तेव यदि अत्यधिक मात्रा में प्रवृत्त हो, च्रथव। अधिक दिन 
तक प्रवृत्त रहे अथवा ऋतु से अनतिरिक्त काट मं मी प्रवृत्त होताहो तो 
इसे पूर्वोक्त विशुद्ध आ्आतेव के छन्तण होने के कारण परन्तु उससे भिन्न 
प्रथोत्‌ च्रप्रशस्त ्रसग्दर-रक्तप्रदर जानना चाहिये । अथौत्‌ आत्तवप्रवतैक 
वायु के विरत हौोजने के कारण ऋतुकाल सं भिन्नकाल मे तथा श्रत्याधिक 
मात्रा मे भी श्रतेव की प्रवृत्ति होसकती है । परन्तु उस समय इसका 
नाम असृग्दर रोग होजाता है । 


1५८ तदऽ दकाल € 8पलातद्ट वृपाचप्रिता ज प्र८ 10618 
21 110, तपा 15 (लजा{[पप्रश्नो८्ल वोर 16 लक््लात्‌त्त्‌ 0 
(प्रान श्ाल्व्‌ ० हि 10 10तालतपक्ष [ल्लपोक्ि९8. 

रथात्‌ रजःखाव के श्रवस्थान काल का माध्यम ५ दिनदहै। यह काल वैयक्तिक 
विशेषताश्मों के कारण घट या बद भी सकता । 

१ श्रातेव का परिमाण बताते हुए (105८ ने कटा है- 

(€ क्ाठपा 01 10०० 108 2६ दथ्लौ लाऽ्रपक्ा० सवान९ 
976 111 पल्ला .1ातारतप्ष्‌३, ताह प्रप काना एल 
0100 ष्णु 10). {४6 10 लो) छपा. 

पथात्‌ ^जःसाव में खत रक्तं ॒कौ राशि भिन्न २ व्यक्तियों मे अत्यन्त भिन्न 
हती है । सम्भवतः इस रक्त का साधारण परिमाण ५ से १० श्रौत तक दाता है। 
२ "विजानीयादुङ्क ल्तणलच्तितम्‌' इति पा० । 


अध्याय २| शारीरस्थानम्‌ । २७ 


परन्तु इसे तभी रक्तप्रदर जानना चाहिये ज कि इसके छक्लण 
जीवरक्त के सदश हों । श्रथात्‌ यदि जीवरक्त के सदृश न हा, इसका 
दाग न जाता हो तो रक्तपित्त जानना चादिये। 


श्रथवा उल्हणाचाय की व्याख्या के अनुसार श्मरेक के चतुथे पाद 
की व्याख्या इस प्रकार होती हे 

इस “शशाक” इत्यादि द्वारा पूवे के गये श्रात्तेव लक्ष्ण से 
भिन्न श्रथोत्‌ शोशितवरनीय इत्यादि नामक अध्यायमें कहै गये ` "फेनिटं 
शीघरमच्छं'' इत्यादि लक्षणो से युक्त तेव को ही शर्कौ के प्रथम दो 
पादो में कहे हण कारणो से श्रसृग्दर कहा जाता है । श्रोत्‌ श्रस्द्र 
रोग मे आतव कौ अत्यधिक तथा ऋतुकाट मे अतिरिक्त काल मेँ भी प्रवरातति 
होती दै, परन्तु उस स्राव में विशुद्ध श्रतिव के लन्तण न होकर वातादि- 
दुष्ट रक्त के लक्षण होते हँ || १९ ॥ 

ग्सृण्दरो भवेत्‌ सर्वः साङ्गम्दः सेदनः । 

तस्यातिवृत्तौ दौबैलयं भ्रमो मृच्छ तमस्तृषा । 

दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥२०॥ 

सम्पूण असण्दर रोग मे, अङ्गमदे-ऊरू-कमर आदि ङ्ख मे थकावट 
तथा वेदना अनुभव हाती हे । यादि यह अति मात्रामे प्रवृत्तो तो साथ 
ही साथ दुषरता, रम ( ७ापताो ८५) सिरे चक्र आना ), मूच्छ, तम 
( श्रांखों के सामने रेरा अआजाना ), कषा ( प्यास ), दाह ८ श्रांख तथा 


क्न 


जीवरक्त तथा रक्तपित्त की परीन्ञा- 
१ तेनान्नं मिध्रितं दद्याद्वायसाय शुनेऽपि वा । 

भुङ्ते त्वद्‌ वेदेजजीवं न भुङ्ते पित्तमादिशत्‌ ॥ 

शुङ्ग वा भावितं वल्नमावान केोष्णावारिणा । 

प्रक्षालितं विवणौ चेत्‌ पित्तं. शुद्धं तु शोणितम्‌ ॥ चरक । 

श्रथात्‌ प्रीच्य रक्त से मिश्रित भोज्य पदाथ, यदि कीए श्रवा कुतेढो दे, 
श्रोर वह खाजाय तो जीवरक्त जानना चाहिये, न खये तो पित्त समभे । 

एक निमेल वख्रखरड के रक्त म भिगोकर धूप मे सुखादं। सूख जाने पर उसे 
कोसे पानी से धों । यदि वलन का रंग खराब रहे तो पित्त, यदि पूववत्‌ स्वच्छं होजाय ता 
शुद्ध जनना चाहिये ॥ 


२८ सुश्चतसदहिता ! 


हाथ पैर श्रादि की तटियों मे दाह ), प्रप, पारडता ( 71०041658.- 
0058. 4.0 दमि }8 ), तन्द्रा तथा श्नन्य वातज रोग उत्पन्न होज ति हैः ॥२०॥ 
तूणएया हितसेषिन्यास्तमल्पोपद्रवं भिषक्‌ । 


रक्रपित्तविधानेन यथावत सुपाचरेत ॥२१॥ 
हितकर श्राहार विहार का सेवन करने बाखी तरुणी स्री कौ यदि 


अरसृग्दर होगया हो, जिसमें उपद्रव ( @0711011८ब0005 ) थोडे उत्पन्न 
हए ह तो रक्तपित्त की विधि से चिकित्सा करे | शअरथौत्‌ यदि उपद्रव 
श्रपिक हों, तो उसे असाध्य जानना चाहिये ॥ २१॥ 

दोपराबरृतमागत्वादार्तवं नश्यति स्ियाः । 

तत्र मल्स्यकलत्थाम्लतिलमाषसुरा हिताः ॥ 

पाने मूत्रभुदशिच दधि शुङ्ग च भोजने ॥।२२॥ 

यदि स्त्रियां कौ अतिववाहिनी शिराये बात पित्त कफ श्रादि दोषो 
दयार वृत मागे ( श्रथोत्‌ उनके मागे मे यदि रुकावट दौजाय ) दोजांय 
तो अत्तिव की भ्रवृत्ति नहीं भी होती। इस रोग को नष्टातेव ^ पाता ताननादन 
कहते हैः । इस रोग मे मत्स्य (मल्टी ), रथी, अम्ट (खद ) पदाथे, तिल, 
माष ( उडद ), सुरा, गोमूत्र, उदधित्‌ ( छाद-जिसमें राधा पानीदहो ) 
दही तथा शुक्त (सिरका) का भोजन एवं पानश्रादि दारा प्रयोग 
हितकर ह ॥ २२ ॥ 

सतीश प्रागीरितं रकं सलक्तणचिकित्सितम्‌ । 

तथाऽप्यत्र बिधातव्यं विधानं नष्टरङ्गवत्‌ ॥२३॥ 

त्तीणातेव के रन्त तथा चिकित्सा प्रहिटे ( सूत्रस्थान क दोषादि- 
विज्ञानीय अनध्याय) मे कह दी गई है, तो भी उसके साथ ही साथ नष्ट- 
तवोक्तं मत्स्य च्रादि का विधान भी हितकर हे। 

दोषादिविज्ञानयि नामक श्रध्यायमें कहा है- 

“्रतैवक्तेये यथेण्ितकारादरूनमल्पता बा येनिवेदना च । तत्र संशोधनमाग्नेयानान्च 

द्रव्याणां विधिवदुषयोगः ॥ 

श्रथोत्‌ क्तीणात्तैव म यथोचित (२८ या २९ दिनके पश्चात्‌ ) 
कामे श्रात्तैव का न श्राना श्रथवा श्रल्प परिमाण मे श्राना शरोर इनके 


ध्याय २ शारीरस्थानम्‌ । २६ 


साथर ही योनि श्रथवा गभाशिय मे उेदना होना-ये लक्षश रहते है ; 
सकी चिकित्सा फे छर्‌ संशोधन तथा श्रभरिय दर्यो ( सुरा, ईीग, 
टङ्कण, मुसव्वर, चित्रक, गोमूत्र, सिरका, ) का विधि पूवक उपयोग 
हितकर हे ॥ २३॥ 

एवमदुषटशक्रः शृद्धातवा च ॥२४॥ 

इस प्रकार दोष रहित वीयैवान्‌ पुरुष श्रौर शद्ध शआआतेव वाटी स्त्री 
ही उत्तम सन्तान, को उत्पन्न करने मे समथ होने है ॥ २४ ॥ 

ऋतो प्रथमदिवसात्‌ प्रभृति ब्रह्मचारिणी दिवास्वमाञ्जनाश्रपात- 
स्रानाजुलेषनाभ्यङ्गनसच्छेदनप्रधावनदसनकथनातिशब्दश्रवणाचलेख-- 
नानिलायासान्‌ परिहरेत्‌ । किं कारणं १ दिवा स्वपन्त्याः स्वापशीलः, 
अन्जनादन्धः, रोदनाद्विकृतदष्टिः, ानावुलेपनाद्‌ दुःखशीलः, तैलाभ्य- 
ज्ञात्‌ इष्टी, नखापकतैनाव नखी. प्रधावनाच्चश्चलः, हसनाच्छयाव- 
दन्तोष्ठतालुजिह्यः, प्रलापी चातिकथनात्‌, अतिशब्दश्रवणाद्वधिरः, 
श्रवलेखनात्‌ खलतिः, मारुतायाससेवनादुन्मत्नो गर्भो भवतीत्येवमे- 
तान्‌ परिहरेत्‌ ॥२५॥ 

ब्रह्मचारिणी स्त्री को चाहिए कि वह ऋतुकाक^ में प्रथमदिनिकेही 
श्रथोत्‌ रजोदशेन के समय से ही दिन में सोना, अञ्जन, रोना, स्नान, 
चन्दन श्रादि का शशैर पर श्रनुटेपन, तैर का श्भ्यज्क, नखों का कटवाना, 
दौड़ना, श्रधिक दंसना, बहुत बोलना, बहुत ञे शब्द्‌ का सुनना, अ्रव- 
ठेखन (सिर में खुजखाना ), वायु सेवन ( अरथोत्‌ जहां सीधी हवा अती 
हो, वहां वेना ), तथा च्रायास-परिश्रम थकावट-छोड्‌ दे । क्योकि दिनि में 

* गर्मधारण-योग्य काल के ही ऋतु कदते ह । इम काल का ज्ञान हमें त्तव की प्रग्र 

से होता है। ण्र हम कड वार देखते हे कि इसकी प्रहरति के विना भी गभ हाजाया करता है । 
श्रतः ऋतु कितने दिन होती हैः इस विषय मे मतत भेदहै, जे कि श्रृद्धवारभट' ने इस प्रकार 
दिखाया है-“ऋतुस्तु दृष्टत्वे द्वादशरात्रं भवति, पोज्शरात्रमित्यन्ये । शुद्धयोनिगभौ- 
शयात्तवायाः भासमपि केचित्‌ । तद्वददष्टत्तवोऽप्यस्तीत्यपेरे \ "> श्त्तैव के बाद १२ दिन 
ऋछतु है । कई १६ दिन मानते है, कद कहते है कि योनि, गभौशय श्रीर शतैव शृद्ध ह 


तो एक महानि तक भी हो सकत) है । कुछ कहते है कर इनके अतिरिक्त आक्तव प्रद्रपि न 
भी, तब भी करै अवस्थाश्चों मे ऋतु देखी गई हे । 


३० सुश्चतसंहिता, 


सोने से गभेस्थित शिशु निद्रालु होजाता है । रञ्जन से अन्धा, रोनेसे 
विकृति दृष्टि वाला, स्नान तथा अनुरेपन से दुःख शी, तख मदैन से कृष्टी 
(त्वप्रोग वाखा अधवा कोढी), नख कटवाने से कुनख ( बुरे नख बाला ), 
दोड्ने से चचर, हंसने से श्याम वण के दांत, च्रेष्ठ, तालु तथा जिह्वा वाल, 
श्रव्यन्त बोलनेसे प्रखपी ( बहुत बोखने बाद ), उच शब्दों को सुनने 
मे बहरा, अवरेखन से गञ्जा तथा वायु च्रौर परिश्रम के सेवन से गभ 
स्थित शिशु के उन्मादयुक्त होने का डर रहता है । अतः इन सव का त्याग 
करना चाहिए ॥ २५॥ | 


दरभसंस्तरशायिनीं करतलशरावपर्णान्यतममोजिनीं हविष्यं, जयं 
च भतुः सरक्तेत्‌ ।` ततः शुद्धस्नातां चतुर्थेऽहन्यंहतवासां समलद्ल्कृतां 
कृतमङ्गलस्वास्तवाचनां भतार दशयत्‌ ॥२ ६&॥ 

कुशा अथवा दभे को बिद्धाकए उन पर मोने वाली तथा हथ, 
मृत्पात्र च्या पत्त पर हपिष्य-अन्न क। भोजन करने बार्टा पली को 
तन दिन तक भत्ता-पनिस प्रथक्‌ रहना चहिये | तत्पश्चत्‌ चौथे दिनि 
त्तव के बद्‌ सरन अदि द्रा शुद्ध हुं २ स्वच्छ तथा उत्तम वस 
तथा अछङ्कार-भूषण अदि द्वारा श्रल्ङ्कत पल्ली को मङ्गर्पाट तथा 
स्वस्तिवाचन के पञ्चात्‌ पति के दशन करावें ॥२६॥ 
तत्‌ कस्य हेतोः ! 

पूवं पश्यदतुखराता यादृशं नरमङ्गना । 

तादश जनयत्‌ पुत्र भतार्‌ दशवदतः || २\७।। 

कयक्रि ऋतुखाता ख) जेस पुरुप को सवमे पूवं देखती है, वैसे 
ही पुत्र कोपेदा करती हे, अत ण्व सवे प्रथम भत्त-पति के दशन 
कराने चाहिये । जिसमे पत्र पतिके स्टश ही भ्रष्ठ श्रचार बाख 
पेदा ह्यो ॥२५॥ 

` ततो पिधान पुत्री यक्षुपाध्यायः रुमाचरेत्‌ ॥ 


क ह | [1 


१ शहतवास्समलङ्कर्ता इत षार । 


२ अथवा -- “नवे तनं च संजात विगते जीरीशे\रिते । 
नारी भवति संशुद्धा पुमा ससज्यते तदा ॥'" 


अध्याय २1 शारीरस्थानम्‌ । ३९१ 


कमान्ते च ऋरमं हयेनमारमभेत विचक्षणः ॥२८॥ 
पति-दशन के पश्चात्‌ उपाध्याय ( वैदिक कमे को जानने वाख) 


को चाहिये कि पुत्रीय-विधान ( अथौत्‌ सन्तानोर्पात्ति के निमित्त मङ्गल- 
कामना च्रादि कन्तेव्य यज्ञ कमे ) कराये । इस के पञ्चात्‌ बुद्धिमान. पति 
को चाहिये कि वह निन्नाछिखित क्रम को प्रारम्भ करे ॥२८॥ 

ततोऽपराह्न पुमान्‌ मास॑ब्रह्मचारी स्पिःलिग्धः सपिःक्तीराभ्यां 
शाल्योदनं युक्त्वा मासं ब्रह्मचारिणी तेलक्षिग्धां तेलमाषोत्तराहारां 
नारीप्पेयाद्रात्रौ सामादिभिरभिविश्वास्य; षिकल्प्येवं चतुथ्य षष्ठ्ा- 
मष्टम्यां दशम्यां दादश्यां चपेयादिति पुत्रकामः ।॥२६॥ 

जो पुरुष एक मास तक ब्रह्मचारी रहा हो, वह धृत॒ द्वारा सिग्ध 
हुश्मा २ पुत्रीय विधान के पश्चात्‌ सायेकाठषीच्रौर दधसे शािचावले 
को खाकर, एक मास से ब्रह्मचारिणौ तथा तेरल्लिग्ध खी से, जिसने कि तेर श्रौर 
माप ( उड़द ) प्रधान अन्न खाया दहो, साम अदि द्वारा आश्वासन देकर 
रात्रि मे सहवास करे । इस प्रकार यदि पुत्रकी कमनादहा तो चौथी, 
छटी, श्राटवी, दशवीं या बारहवीं रात सहवास करना चाहिय ॥२९॥ 

एषृत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमेव च। 

प्रजासोभाग्यभेश्वयं बलं च दिवसेषु वे ॥२०॥ 

इन मे भी यथोत्तर रात्रयो मे ्रायु. च्रारोग्य, प्रजा, सौभाग्य, 
पेयं शरोर बल की बृद्धि होती हे, अथोत्‌ चतुर्थी स छटी, छठी से आठवी 
रात्रि इत्यादि । इस प्रकार बारहवीं रात्रि सबसे श्रेष्ठ दे । इस प्रकार 
ऋमशः उत्तरोत्तर दिनों मे किये गये सहवास से उत्पन्न गभे पुष 
होता है 1३०॥ 

ग्रतः परं पश्चम्यां सप्तम्यां नवम्यामेकादश्यां च स्रीकामः, त्रयो- 
दशीप्रभृतयो निन्दाः ॥२१॥ 

यदि पुत्री की इच्छा हो तो पक्चमी, सातवीं, नीवीं तथा ग्यारहवीं 
रात्रि पष्ैवास के ल्यि उत्तम है । इनमे भी उत्तरोत्तर उत्तमत। जाननी 
चाहिये । तेरहवीं रात्रि से ठेकर शेष सब निन्दित कही गई है ॥३१॥ 


१ | , श षि । 


१ श्याश्वास्य' इति प्रा° । 


३२ सखुश्चतसदिता । 


तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मेथुनगमनमनायुष्यं पुंसां भवति, यश्च 
तत्राधीयते गर्भः स. प्रसवमानो विघुच्यते; हितीयेऽप्येवं घ्तिकागृहे 
वा; तृतीयेऽप्येवमसंपूणं ङ्गोऽल्पायुर्वा भवति; चतुर्थे तु संपूशंङ्खो दीा- 
युश्च भवति । न च प्रवर्तमाने रङ्गे बीजं प्रविष्टं गुणकरं' भरति, यथा 
नचां प्रतिस्रोतः षावि द्रव्यं प्रचिष्तं प्रतिनिवतेते नोध्वं गच्छति तद्र- 
देव द्रष्टव्यम्‌ तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रं परिहरेत्‌ । अतः परं 
मासादुपेयात्‌ ॥२१॥ 
ऋतुमती खी के साथ प्रथम दिवस सहवास करने से पुरुषों की श्रायु क्षीण 
होती हे । श्रार जो गभोधान होता है, वह भी उत्पन्न होते २ ही मर 
जाता हे | द्वितीय दिवस के सहवास से भी यही फट होता है श्थवा 
सूतिका गृह मे ( दस दिन के श्रन्द्र २ ) ही मर जाता है| तर्तीय 
दिवस के सहवास से भी यही फठ होता है अथवा श्रसम्पूणं श्रगोवाखा 
या अल्पायु हाता है । चतुथ दिवस के मेथुन से सम्पूण श्र्गोवाखी तथा 
दीघायु सन्तान हाती है । रक्त के प्रवृत्त होते समय बीज का च्राधान 
गुणकारी नदीं हो सकता, जैसे बहती हहं नदी मे उसके बहाव के विरुद्ध 
फेकी हदं तेरने वाटी ठकड़ी च्रादि पदार्थं वापिस श्राजाता है, उपर नहीं 
जाता, से ही यहां समना चाहिये । श्रतएव जिन तीन दिनों मे त्तव 
की प्रवृत्ति दो, उन दिनों मे नियमवती खरी से प्रथक्‌ रहे । इन दिनों क 
पश्चात्‌ मेथुन कर सकता है । इसके पश्चात्‌ महीने २ बाद सहवास करे । 
श्रथोत्‌ सन्तानोत्पत्ति के यिय पुरुष को ऋतुगामी दोना चाहिये । 
शरोर ऋतु मे भी प्रथम तीन दिन तथा तेरहवें दिनि से ठेकर पी के 
निन त्याज्य है । ऋतु मे एक वार दी संयोग होना चाहिये। यदि 
गभस्थिति न हुई हो, तो पुनः द्वितीय मास में सहवास दोना चाद्ये । 
गर्भस्थिति होने पर सथा प्रथक्‌ रहना चाहिये । 
खखीमे गभके धारण एवं पोषण की शक्ति चोथ दिनिसे क्रमशः 
१ “विमुच्यते प्राणः" इति पा० । । 
२ (तद्वदेत्‌! इति पा० । 
३ चरके-गते पुरश रजसि नवे चवध्थिते शुद्धस्नातां ल्ियमन्यापन्योनिशेोणित. 
गभाशयायतुमतीमाचच्मदे । 


अध्याय २ | शारीरस्थनम्‌। ३२ 


बदन शुरू होती ह श्रौर बारह दिन तक पूणावस्था को प्रात्र होती है 
शरोर पश्चात्‌ एक दम कम होना प्रारम्भ होजाती है ॥२३२॥ 


लब्धगभायाश्चतेष्वदहःसु लकच्मणावटशङ्गासहदेवाविश्वदेवाना- 
मन्यतमं क्तीरणाभिषुत्य त्रश्चतुरो वा बिन्दून्‌ द्यादकषिणे नासापुटे 

पूत्रकामयि, न च तान्निषठीवेत्‌ ॥२३॥ 
वैय को चादिये ऊ ग्भसियिति दनि के पश्चान्‌ इन्दी दिनं 


१ अस्यान्र ‹ वामे दुदिनृकामायै" इत्यधिकं पद्येत कर्वाचत्पुस्तक । 

२-ग्भ के अङ्करित ( {५141;7५त्‌,) हेनि के पञ्चात्‌ ही, जवतक कोई भेद प्रकट 
नही होता, तब तक पुंसवन श्रोषरधियों के प्रयोग का समय ह| यद्‌ समय लगभग महीना 
द्‌ मदाना होता हे | तत्पश्चात्‌ गम व्यक्त होना प्रारम्भ दोजानादे । श्राज कल्के 
पाश्चात्य चिकिन्यकों ने मी यही परिणाम निकाला हैः जसे- 

र. ६८०४८ &{ल11न11तता +. ए. लिखता दे (\ ततपाव्‌ ८ पात्‌८३१००व्‌ 
112 111€ (८४नृमुाो€)115 त तल पलुाक्त्लप्त५८ काद्टुधो> 29 कवलत. 
"२11४ 111९ 71116 111 {|0 †१\ ०४७९८५३ प्रु) 10 1८ ठतो छौ (7 एएष्लर 
()[ 1[1च--फंला€ [116 कात्‌ जाद पलो तट प्ल तासिप्लापतिन 
(01 11€ #९९८§ [€ 1) [५ [लल्का1€ ८५1९८) ६.' 

ग्राथात्‌ गा्मिक जीवन के पट्लि पाच या छः सप्ता तक्र लड़का श्रौर लडकी क उत्पादक 
रगो का विक्राम ण्कदटी समानदहेताद यर उनम कोड्‌ भद नदी दीखता। हां ! इस काल 
के वाद्‌ भेद प्रकट देना प्रारम्भ हाजाता द । 

कद्‌ श्ाचार्यो करा मतहै करि इन पुंसवन श्रष्राधियों आ प्रयोग ऋतु के वारह दिनोमें करना 

चाहिये । कड ्राचर्यो का मत ह कि इन दिनों मे मी पुत्रार्थिनी युग्मदिनो मे इनका प्रयोग 
कौर, दुसरे कहते ह क्रि दृनका उपयोग र्रातदिन होना चाहिये ॥ 

बृद्धवाग्मट्‌ मे लिला भी ई--खन्धगर्भी चैनां विदित्वा प्राग्न्य्खभावाद्रभस्य पुष्ये 
पुंमवनानि प्रयुन्नान । द्रादशरात्रमिन्यन्ये । तत्रापि युग्मदिनेष्विति केचित्‌ । प्रव्यहमि- 
त्यपरे ॥' 

तथा चरक्र मं - तयोः कमणा वेदोक्तेन विवतनसुपदिश्यते भ्रा्व्यक्तामावात्‌ प्रयुक्तेन 
सम्यक्‌ । ....... तस्मादापन्नगभौ स््ियमभिममीद्य प्रारव्यक्कीभावान्‌ गभ॑स्य पंसवनमस्यै 
दद्यान्‌ ॥ ॥ ॐ 

टसम चक्रपाशि “'प्राग्यङ्गभावान्‌” इम पद्‌ कौ व्याख्या कसते है- 

परार्ब्यङ्खीभावादिति--यावन्न ख्रीरवं पुंस्त्वं वा गभस्य व्य्ठं भवति तावेदेव तद्वद्यमाशं 
कमं लिङ्गपरिग्ृत्तिकरं भवति । व्या्षस्तु द्वितीयमासे भवति । यदुक्कम्‌- द्वितीये मासि 
धनः सम्पद्यते" इति । क्रिवा तृतीये मसि श्ह्गप्रत्यङ्गाभिन्यक्तीभावो ज्ञेयः । द्वितीये 


३४ सुश्चतसंष्िता। 


मे ( ्रथौत्‌ जब तक गभे व्यक्त नदीं होता उससे पूवे २) रखदमणा, 
वटशुङ्ग ( बट के नर्वान पत्राङ्कर ), सदेवा ( पीत बल्य ); विश्वदेवा 
( तबला ), इन ( पुंसवन श्रोषधियों ) मंसे किसीएककोदूधके 
साथ कूट कर उसकी तनि या चार वृदे पुत्र की कामना रखने वाली स्ली 
के दाहिने नथने म नस्य देवे । वह उन्हे थुके नहीं ॥ ३३ ॥ 

धवं चतुणां सानिध्याद्रभैः स्याद्विधिपूवंकः ॥ 

ऋतुचेत्राम्बुबीजानां सामग््यादङ्करो यथा ॥ 

एवै जाता रूपवन्तः संखवन्तशिरायुषः ॥ 

भवन्त्यणस्य मोक्तारः सत्पुत्राः पुत्रिणे (णो) हिताः ॥३४॥ 

जैसे ऋतु, क्षेत्र, जठ तथा बजि के इकटरे होने से श्रङ्कर पैदा होति है, 

वैसे ही ऋतु कार, गभांशय (तेत्र), श्माहार रस ( च्म्धु, जर ) तथा 
: शुक्र शोणित ( बनि ) अथवा इनसे उपटक्तित शुकरकीट तथा डिम्ब; इनकी 
सन्निधि (इकट होने) से विधिपूवैफ गभदहोतादै। शच्रथौत्‌ गम प्रायः 
श्रवश्य होगा यदि ऋतुकार मे सहवास दो श्रौर गर्भाशय, श्राहाररस 
तथा शुक्र शशित शद्ध हों । | 

इस प्रकार उपयुक्त विधिके अ्रनुसार रूपवान्‌, महासत्व ( महामना, 
बठ्शाखी ) तथा दीघायु युक्त भ्रष्ठ पुत्र येदादहोतेर्हैँ । ये पिवृ्ण 
के छ्ुड़ाने वाटे तथा माता पिता के खयि हितकारी होते है ॥३४॥ 

तत्र तेजेाधातुः सवैवणानां प्रभवः, स यदा गर्भोत्यत्तावन्धातुप्रायो 
भवति तदा गमं गौरं करेति, पएथिवीधातुप्रायः कृष्णं, पृथिव्याकाश- 
धातुप्रायः कृष्णश्यामं, तोयाकाशधातुप्रायो गोरश्यामम्‌ । यादग्वर्ण- 
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तु मसि अन्थ्यादिरूपगभ्र्यङ्गव्यक्तीभावो न वक्कव्यः । तेन वदच्यमाणा कम मासद्र 
यावत्कतंन्य्म्‌ । 

चर्यो के देनो मते का समन्वय करत हुए उल्हण ने कहा है कि-“लन्धगभौयाश्व 
कदमणादिनस्यदानं गभस्थापनाथम्‌ । मासत्रयाल्पान्तरे पुत्रापत्यजननार्थंनस्यदानमितति"* । 
श्रथात्‌ कन्ध-गभे होने पर ओ लदमणा श्रादि का नस्य दिया जाता है-वह गर्भस्थापन 
केल्थिहोताहै।देयारतान मास तक जो नस्यदान होता है, वह पुत्रापत्य की 
उत्पत्ति के लिथि होता है। 

१ महासत्त्वा ० इति पा° । 


अध्याय २] शारार स्थानम्‌ । ३५ 


माहारयुपसेवते गर्भिणी तादृग्बरोगप्र॑ंसवा भवतीत्येके भाषन्ते ॥२५॥ ` 

पांच महाभूतो में से तेजोधातु सम्पूणे वर्णो की उत्पत्ति का कारण 
है । जब वह तेजोधातु गर्भोत्पात्ति के समय जलधातु--प्रधान होता है तव 
गभे गौर वणं काहोता दै । प्रथिवीधातु-प्रधान तेजोधातु गभ को 
कृष्णवणे का कर देता दै । प्रथिवी श्राकाशधातु-प्रधान कृष्णएश्याम श्र 
जठ श्राकाश धतु-प्रधान गौरश्याम वणं के गमे काकारण होता दहै॥ 

कद श्राचार्यो का मतहै कि गर्भिणी जिस वणं के श्रादार का 
अधिकतर उपयोगं करती है, उसी वणं की सन्तान को उत्पन्न 
करती है ॥३५॥ 

तत्र दष्टिभागमप्रातिपन्नं तेजो जात्यन्धं करोति, तदेव रक्रानुगतं 
रक्गाक्त, पित्तानुगतं पिङ्क्ते, शछेष्मानुगत शुक्रा, वातानुगतं विन 
ताक्ञामिति ॥२६॥ | 

यदि तेजोधातु गभ के दृष्टिमाग मे नदीं पहुंचता, तो उन्न शिश 
जन्मान्ध होता हे । यदि तेजोधातु रक्तानुबन्धी दौ तो लाक श्रांखों 
वाखा, पित्तानुगत दो तो पीटी आंखों वाखा, यदि कफालुगत हो तो शत 
श्ांखाँ वाला, यदि वातानुगत ( बात युक्कददो) हदो, तो विकृत श्चांखों 
वाला कर देता हे ॥३६॥ 

घृतपिण्डो यथेवाभ्रिमाभ्रितः प्रविलीयते ॥ 

विसपेत्यातंवं नायास्तथा पुंसां समागमे ॥२५७॥ 

जञेसे अभि पर रखा हुश्या घृतपिरुड द्रवीभूत होजाता हे; इसी 
प्रकार पुरुषों के समागम से खियों का आात्तव भी विसपण करता दे । 
श्रथ)त्‌ समागम के समय जब वीये योनि में क्षरित दोचुका होता हैः; 
उस समय जिस प्रकार शुक्रारणु ( 810011712८0४०2 ) डिम्ब के साथ 
मिख्ने में प्रीति रखता है, उसी प्रकार डिम्ब ( 0४४0 ) भी शुक्राणु से 
मिखने के स्यि उत्सुक रहता है । अथवा डल्हणाचाये की व्याख्या के 
अनुसार जब उपचित हुश्या २ पुराना रक्त तीन शिन मे निकर चुका हीता 
है, तब नया परन्तु थोड़ा सा रक्त-जो कि गादा होने के कारण बाहिर 
निकलने मेँ समथ नहीं ` होता-पुरुष समागम के समय संघपजन्य 
उष्णता के कारण पतला दोजाता हे; जिससे शुक्राणु तथा डिम्ब की गति 


३६ सखुश्रतसदहिता । 


अप्रतिहत हो सकती है || २५॥ 

बीजेऽन्तर्वायुना भिने द्वौ जीवो क्तिमागती ॥ 

यमावित्यभिधीयेते धर्मेतरपुरःसरो ॥२३२८॥ 

शुक शोणित ( शुक्र कीट ¬ डिम्ब) रूपी बाज के वायु द्वारा दो 
भागों मे विभक्त होजाने सेच्चौर दो जीवों के गभोशय मे प्रविष्ट होने 
पर जो जोड़ी पेदा होती है, उसे यम ( जोड़ी ) कहते हैः । ये पृवेजन्म- 
कृत च्रधमे के कारण ही होता है । 

अथवा भिन्न २ बीजमे ( यदि दो शुकारगु तथा दो डिम्ब गर्भाशय 
मे प्रथक्‌ २ संयुक्त हयो जांय ) वायु द्वारा प्रेरित दो जीव प्रेश कर जांय, 
तो युगल की उत्पत्ति होती है । अथौत्‌ अन्वय इस प्रकार करना चाहिय 
भिन्ने बीजे अन्तवायुना ( प्रेरिताविति शषः, तृतीयेऽध्याये 'वायुनामि- 
प्रेयमाणो गभोशयमनुप्रविश्यावतिषठत इत्युक्तत्वात' ) धर्मृतरपुरःसरों 
द्रौ जीवो कुन्तिमागतौ यमो इत्यभिधीयते ।३८॥ 

पित्रोरत्यल्पबीजत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत्‌ ॥ 

स शुक्रं प्राश्य लभते ध्वजोच्छायमसशयम्‌ ॥२३६॥ 

माता पिता के अत्यल्प बीज दाने स आक्षक्व नामक पुरुप पैदा 
होता है । यह असिक्य पुम्प्र शुक्र क आस्वादन से दी ध्वजोच्छाय 
(01101) को पाता हे । अथति यदि मता पिताका बीज निर्वे हो 
तो पुरुष नपुंसक पेदा ह्येता है । पर इस नपुंमक मेँ शक्ति तभी श्राती हे, 
जव कि वह्‌ श्रपने मुखम अन्य पुरुप से मेथुन करवा कर मुख में 
रितहुण २ वीये का श्रासखादन करता दहे, इसी का दृमरानाम मुख- 
योनि है ॥ ३९€॥ 

यः पूतियोनो जयित स सोगन्धिकसल्ञितः ॥! 

स येनिशेफसोगन्धमाघध्राय लभते बलम्‌ ॥४०॥ 

जो पुरूष पूतियोनि (दुगैन्धित योनि) मे पेदा होता दहै, उसका नाम 
सौगन्धिकं दहै-वह्‌ योनि श्रोर शेफ ( मूत्रन्द्रिय ) कौ गन्धको सुघने परं 
वरुशाटी होता है । अन्यथा नहीं ।।9०॥ 


स्वे गुदेऽब्रह्मचयांद्यः स्रीषु पुंवत्‌ प्रबतेते ॥ 


श्रभ्याय २ शारीरस्थानम्‌ । ३७ 


कुम्भीक विज्ञे 
स च विज्ञेयः, 
जो पुरुष अत्रह्मचये के कारण श्रपनी गुदा मे, लियो मे पुम्प की 
तरह प्रवृत्त होता है, उपे “कुम्भीक जानना चाहिये । अशत जो पुरुष 
भ स [^> मेथु 
दूसरे पुरषस श्रपनी गुदा म खप्राकरातिक मेथुन ( [प्रावा लना ) 
करवाता हे वह ( 641५५ 8९.10६ ) कुम्भीक नपुंसक कदलता है 
दसे इस कमं के चिना शक्ति नदीं अआती-ध्वजोच्छाय 1111.) नहीं 
होता । इसी करा दूसरा नम गुदयोनि दै ॥४१॥ 
इसके पश्चात्‌ दष्क नपुंसक का लक्षण बताते है-- 
ई्यकं शुरु चापरम्‌ ॥४१॥ 
व्य वायमस्ये 0 र ¢ 
दष्ट्वा व्यवायमन्येषां व्यवाय यः प्रवतते ॥ 
ईष्यकः स च विज्ञेयः, 
जो मनुष्य दृस्यंका मेथुन करता देग्व कर मेशुन मं प्रवृत्त 
= भ € € = ॐ छ रा ५ 
होता दै, उसे दंष्यैक कहत हैँ । अभिप्राय यह है कि णेमे मनुष्यो 
को, दूसरों को मेथुन करता देग्वते विना ध्वजोच्छाय ( 1८117011 ) नहीं 
होता ।॥ ४२ ॥ 
दस्के पश्चात पांचवे नपुंमक पर्डक का ठक्ञण वताते दै-- 
षृण्डकं शुरु पश्चमम्‌ ।॥४२॥ 
भ यौयाम्तो (कनद 
योभ मोहादङ्गनेव प्रवतते ॥ 
स्रीचेषटिताकारं धति 3 क 
ततः [ जायते षण्डंसाक्ञेतः ॥४३॥ | 
१ यः पुरषः स्वे गुदे स्वकीयपायौ, श्व्रह्मचय।दन्यपुरुषपाश्वौद्‌ व्यवाय क।रयित्वा 
पश्चान्‌ ज्ीषु विषये पुमानिव प्रवते पुरुषवद्‌ व्यवायं करोति स कुम्भीकनामा षरडा 
ज्यः । अन्ये तुं प्रथमं च्रीषु विषये तासामेव स्वकीयगुदविवेरे पशुवत्‌ पृष्रमगि शिथिलेनेव 
मेहनेन प्रवते । किं निभित्तमेतदित्याद-श्नह्मच्यात्‌ ज्ञैव्यात्‌ संजातशुक्रस्याप्रशत्तत्वात्‌ । 
ततश्चानया विग्रकृत्या ध्वजेच्छरूयि म॑जति ( स एव ) खपु पुरुषवत्‌ प्रतेने स॒कुम्भीक- 
नामा नपुसकेभदः । इति उल्टणः। 
प्रस्य कश्यपोक्त उत्पच्तिहेतुथथा-'शय्ररजस्कां यदा नारीं शष्मरेता त्रजरतौ । 
च्रन्यासक्घा भवेत्‌ प्रीतिजीयते कुम्भिल स्तदा 1" ॥ 
२. इष्यकस्येत्पत्तिहेतुश्वरकोक्त यथा-- 
ईष्यीमिभूतावपि मन्दहषीावी्यीह्मयस्यापि वदन्ति हेतुम्‌ ॥ 
३. षरढस्तु स्त्याङृतिः ल्ञीचेष्टितश्च ल्लीवदधोभूतः स्वमेद्स्योध्प्रदेशऽपरपुरुषात्‌ 
वीयच्युतिं कारयति ॥ इति उनल्हणः । 


३८ सखुश्चतसंहिता । 


जो पुरुष मोह-श्ज्ञान वश ऋतु समय श्रपनी भाया मे सियो की तरह 
वत्त होता है, श्रौर पुनः जो पुत्र पैदा द्योता है, वह श्ाकार-ओौर चेष्टा में 
सियो के समान होता है, उसे षण्ड कहते हँ । श्रथौत्‌ यदि मेथुन 
विपरीत बन्धद्भारा होतो जो पुत्र पेदा होगा उसका नाम षर्ढ 
होगा ॥४३॥ 
ऋतो पुरुपवद्वाऽपि प्रवतताङ्गना यदि ॥ 
तत्र कन्या यदि भवेत्‌ सा भवेन्नरयेष्टिता ॥४४॥ 
यदि ऋतु समय मे खी मोहवश पुरुष की तरह प्रवृत्त हो, तो यदि 
कन्या पैदा होगी तो वह चेष्टा श्रादि मे मनुष्य के समान होगी ॥४४॥ 
प्ासेक्यश्च सुगन्धी च इम्भीकथष्यकस्तथा ॥ 
सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अशुक्रः षण्ड(णढ) संज्ञितः ॥४५॥ 
्रासिक्य, सौगन्धिक, कुम्भीक तथा दंष्यैकये सशुक्र नपुंसकं हें 
श्रौर षण्ढ नामक नपुंसक श्रशुक्र ८ शुक्रहित ) होता दै । श्र्थात्‌ 
पहले चार, नपुंसक 119०४ तो ह, पर प्रजाजनन में असमं 8:९1 
नहीं श्रौर षण्ढ, नपुंसक 1770700¢ भी है श्चौर जननासमथै 81९111७ 
भी ॥४५॥ 
नया विप्रकृत्या तु तेषां शुक्रवहाः सिराः ॥ 
हषौत्‌ स्फुटत्वमायान्ति ध्वजेच्छरायस्ततो भवेत्‌ ४६ 
शुक्र मक्तण श्रादि विपरीत श्रथवा विशेष स्वभाव द्वारा उन २ की शुक्रवहा 
शिराये, हषे से एल जाती हे, जिसके कारण उन्हें ध्वजोच्छाय होता है । 
श्र्थात्‌ शुक्रभक्षण श्रादि उनके मस्तिष्कस्थित केन्द्र के उत्तजना 
(ऽधाणाश्) के कारण होते ह । श्रौर इसी उत्तेजना दारा 
वातनाडयां (जैसे 7र०ा-णं ए ४८11028) ध्वजोच्छाय का कारण होती है । 
इन नायां से मूत्रन्द्रियस्थित मांसपेशियां सिञुडती है | सिङडने 
के कारण वहां से रुधिर को वापिस टेजाने वारी शिरा दब जाती दहै, 
जिस से रुधिर वापिस नदीं जा सकता श्रौर वह वहीं सश्चित होना 
प्रारम्भ दोजाता है । ध्वजोच्छाय के केन्द्र मस्तिष्क शौर मेरुदण्ड के 


१ सा ब्जीषटपापि पुंवत्‌ ल्ियमाश्ह्य तथोनौ स्वयोनिधषंणं, करोत्रि इति उल्दणः । 


श्रभ्याय २ | शासैरस्थानम्‌ । ३९ 


कटिबिभाग दोनोंमेंह। प्रायः ये दोनो केन्द्र परस्पर सहमति से दही 
काये करते हैँ । साधारण श्रवस्था मे शुकरन्षरण तभी होता दै, जब क्ति 
ध्वजोच्छाय हुश्रा २ हो ॥४६॥ 

्ाहाराचारेचष्टाभिर्यादशमिः समन्वितो ॥ 

सीधंसो सषुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि तादृश : ॥४५७॥। 

खी श्रोर पुरुष जेस २ च्हार, ्राचार तथा चेष्टा से युक्त 
होते हुए समागम करते हे, उनते उत्पन्न हृ २ सन्तान भी वैसी ही 
होती हे । 

इसका श्रभिप्राय यह है कि यदि माता पिता चाहते है, # सन्तान उत्तम 
हो तो उन्हें मन वचन श्रौरकभेमें शुभ दोना चाहिये | श्रौर उत्तम 
हितकारी भोजन का ही सेवन करना चाहिये । यदि सयोग के समय 
मन में कुप्रवृत्ति दो तो सन्तान पर भी उसका प्रभाव पड़ता हे ॥४७॥ 

यदा नायाबुपेयातां दृषस्यन्त्ये। कथचन ॥ 

मुश्वन्त्यो शुक्रमन्योन्यमन॑स्थिस्तत्र जायते ॥४८॥ 

यदि कदाचित्‌ कामाभिभूत होती हदं दो ्षियां कथञ्चन श्रापस में 
सङ्गम करश्रौरदोनोंह्ी शुक का स्तरण करे, तो श्रस्थिरहित पिण्ड 
पेदा होता हे । अथोत्‌ हङ्की के विना मांसपिरुड ही पेदा होताहै । 

परन्तु यह्‌ बात सिद्धान्त के श्रनुकूख नहीं हे, क्योंकि अन्यत्र सवत्र 
ही आाचाये ने यह बताया हे, कि शुक शरोर आआत्तेव के सयोग दोने पर 
ही गभेत्पत्ति होती है । श्रत एव ‹ भरव चतुण। साभ्िध्याद्‌ गभैः स्याद्िधे- 
पूवैकः' इत्यादि पहिठे कहा गया है | चरक मे भी--““शुक्रशोणितजीव- 
संयोगे तु खलु ङुन्लिगते गभसज्ञा भवति" । श्रथात्‌ कवर शुक्र तथा 
केवर श्ात्तिव गर्भोतपत्ति मे कारण नहीं हौ सकते, श्रपितु दो्नोंके 
यथेष्ट सयोग से ही गभोत्पित्ति होती है । यदि शुक्र शब्द से श्रात्तवा- 
तिरिक्त खयो के शुक्र का प्रहण किया जाय, तो उसके विषय मे भी 
तन्त्रान्तर में कटा गया है कि- 

° योषितोऽपि खबन्त्येव शक्रं पुंसां समागमे । 
गभेस्य तन्न रकिंत्चित्त करोतीति न चिन्त्यत ॥ 


१-उल्हरस्वु ्नन॑स्थिरिति ईषद नस्‌, तेनाल्पकोमलास्थिः । 


५०  चुश्वतसदिता ! 
(6 
९९ ॥ २९ | क 

श्थात्‌ बह गर्भोत्पत्ति मे कदापि कारण नहीं होता । श्रत एव 

सिद्धान्त के विरुद्ध होने से यह्‌ मत उपाष्ेय नहीं ! श्रोर श्रत ण्व ही 
९ [२.8 भ ¢ ® € ७५9 

इस शअनाष मानते है श्रौर ठेखक या प्रतिसंस्कत्ताश्रो को भूल 
दथवा प्रमाद से यहां टिखागया हे ॥४८।॥ 


ऋतुसखाता तु या नारी स्वम मेथुनमावहेत ॥ 
्रातवं वायुरादाय ङक्ञो गभं करोति हि ॥ 

मामि मापि विवर्धेत गर्भिण्या गभलक्षणम्‌ ॥ 
कललं जायते तस्या वार्जतं पेतृकेगुंशे : ॥ ४६ ॥ 


ज ऋतु्नाता खी स्वप्र मे मेथुन करती ह, वायु श्रात्तेव से मिख्कर 
उसस्रीके गमौशयमें गभ कोपेदाकरतादै। पेसी गर्भिणी खी मं 
प्रति मास गर्भ के छक्ण बदृते जाते हैँ । श्रथोत्‌ जैस मासिक स्धिर का 
वन्द्‌ होना, प्रातःकाठीन उक्क्रेश या वमन इत्यादि लक्षण जो करि श्रगे 
बताये जांयग दीखने लगते हैः । पश्चात्‌ गभ कल्ट के रूपमे पेदा 
होता है, जिसमें पेवृक गुण अथात्‌ केश, नख, रस्थि, शुक्र, सिरा, स्नायु 
श्रारि नहीं ते । यहां पर भी पूर्वोक्त दोष है, अथात्‌ केव अत्त 
मे गभोत्पत्ति नदीं होसकती, क्योकि ऋतु, क्षत्र ( गभाशय ), अम्बु 
(रम, रक्त ) श्रादिके रहते हुण्भीवीजकेन होने से गभ सम्भव 
नहीं । 

अ भ 
वस्तुतस्तु ये रक्तगुल्म नामक रोग काही वंन प्रतीत होता है, 
देखिय रक्तगुल्म के निदान मे चरक क्या कहता ह !? 

“ऋतेः वा यातप्रकोपणान्यसिवमानायाः चिप्र वातः प्रकोपमापदते । स प्रकुपिते 
यानिमुखमनुप्रत्िश्यात्तेवमुपर्णद्धि, मासि मासि तदत्तंवमुपरुष्यमानं कुत्तिमभिवथेयति । 
तस्याः शूरुकासातीसारच्छयरोचकाविपाकाद्गम्दनिद्रारुस्यकषस्रसेकाः समुपजायन्ते, 
स्तनयोश्च स्तन्यमेष्टयेः स्तनमणडर्योश्च काष्ए्यं॑ग्रनिश्व्ुषोमूच्छा हृल्लासो दोहदः 
श्वयथुश्च पाद येशेषल्केमराज्या येषन्याश्चायस्त्वमपि च दैगिन््यभाखावश्च जायेत, केवर- 
ब चास्या गुल्मःस्पन्दते, तमागभौ गभिणीमित्यादुमढाः । 

थात्‌ ऋतुकार में वातप्रकोपक श्राहार विहार श्रादि के सेवन 
से प्रकुपित टृश्रा २ वायु रक्तगुल्म को पेदा करता है । यहां पर यह 
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स्मरणं रखना चाहिये कि स्वप्न चादि हारा भी वातश्रादिका कोप दो जाया 
करता है । जितत गभेञ्कणो के समान दयी लक्षण चैदा हेते है। 
शर, कास, श्चतिसार, के,च्ररवि, श्चपचन, श्ङ्गमदै, निद्रा, ्रालस्य, सुल 
सेकर्श्चध।त्‌ छार श्र.रिका श्रव्ययिफ चाना; इत्यारि छक्षण होते 
है । स्तनोमे दू, श्रोषठ श्रौर स्तनमण्डल मे काटापन, शंखो का 
भारीपन, मृच्छ) उतक्तश ( जीमचलाना ), दोहद ( विरेष इच्छा ), पांवमें 
थोड़ा २ शोथ ( [1005 ), खोमहष, योनि का बढना अथवा नी 
बणे का होना श्रौर उस से दुगेन्धियुक्त खराब होना इत्यादि 
छन्त दीखते है । शरोर सम्पू गुल्म का ही स्पन्दन द्योता है ( यह्‌ 
विभेदक पर्यत्ता है) । एेसी गभे रदित खी के जिसमेये सम्पूण छत्तण 
ह, मूढ पुरुष गर्भिणी कददेते है । इस से स्पष्ट ज्ञात श्योगया कि रक्त- 
गुल्म मे गभ केही समान लक्षण होते है । नवम श्रौर दशम मास 
ही प्रसव कासमय दहै श्योर इसकी चिकित्सा भी दशम मास के 
पश्चात्‌ उसी समय सुखसाध्य होने के कारण होती है । 

अत एत्र सिद्धान्त भिरुद्ध ह्यने के कारण यह मत श्तुपदिय दहै) 
यह भी प्रमाद्वश किसी यस्कत्ता द्वारा छिलागयादहै । वाग्भट ने भी 
इनका उद्ञेख श्रपने संग्रह भन्थमें नदीं किया । उल्दण की टीका से 
भी हमें यह ज्ञातदहोतादहे करि सुश्रत के प्राचीन व्याख्याकार जजटाचाय 
ने भी ये दोनों (ऋतुल्ञाता० तथा मासि मासि०) शक नहीं पदृ ॥४९॥ 

स्पवृधिककूष्माण्डविकृताकरतयश्च ये ॥ 

गभोस्त्वेते जियाथैव ज्ञेयाः पापकृता भृशम्‌ ॥५०॥ 

सांप, बिच्छु तथा पेडे श्चादि के सदृश विकृतं श्राकृति (11015111 ९8) 


१--श्राज कठ साधारण तौर से विकृत श्रकरति वले धरणो क मोटे २ नाम 
ये ह- 

(क) पला --दमे श्रद्ध विकरेति कह सके € । इसमें बनि, दैत्य शरीर, 
श्मत्यन्त छेदि सिर वे, छाती के मध्य देश में विभाजक्र मोरीरेलाया चीर का देना, 
पैर का टेढ़ा तथा विकृत श्राति में होना, भअगुय्यों का संख्या मे अधिक होना, दो 
गमौशय होना, दो योनि हना, पशुकास्थियों ( 118 ) का संख्या मँ भ्धिक होना; 
त्यादि का समवेश होता है। 


४२ सुश्चतसदहिता । | 


वि जो कियो को ग्म होते हैः बे सब पाप के फट जानने 
चाहिये ॥५०॥ 


(ख) [6८८०४५० -इत में त्रयो का अपने स्थलपर न हकर दूमरी जगह होना, 
श्रडवरद्धिजन्य बद्व, गुदा-च्द्रि, योनि-चिद्र तथा श्न्नप्रणाली-च्दि का न होना, हृदय 
के अन्द्र 01161 0ष्थठ का सर्वदा रहना, गमभौवस्था मेँ नभि-शिरा की वह शाखा 
जो खून के सौधा ऊभ्प्रगा महाशेरा भ डालती है; उसका प्रसवानन्तश सवेदा रहना; इसी 
प्रकार गभौवस्था भे फुप्फुसीया धमनी के जो नाली मदाधमनी से मिलती है; उसका सवेदा 
रहना; बत्तखे अदि क) तरह हाथ यापर क अगुलियोंके वीच में भिल्ल दोना, ऊपर 
के दयष्ठकाबीचर्मेसेदे भगे मं विभक्त होना, तलुका मध्य से विभक्त होना, 
मूत्रप्रणाल का मूप्रन्िय के ऊपर के भागम खुलना या तल्देश मे खुलना, एक दी 
भ्यक्ति मे डिम्बग्रन्थि ( 0108 ) तथा अरड का होना; इन का समविश दोता है । 

(ग) 61.९1 बनवर की विकृति - 

( 1 ) 010 0ाल्‌1५ नाजा -जिस मे हाथ पैर श्मदि पृण ब्रद्धिको प्राप्त 
नदहों। (2) 8शणला८ ता9(८ा-जिसंके नीये के भाग क अवयव एकदेशसे 
मथवा सम्पूरतः संयुक्त दँ (3 ) ©५10801118॥16 111018{ल-जिसके मध्यभाग या 
पेटकी दीवार का एकभागया सम्पूण ही, अन्तःस्थित अवयवोंके कारण बादर 
निकला ह्र हा । (4) एिद्ला८्ल८ु्ी6 पाराऽ<ा-इसमें मस्तिष्क क बनावट 
ठीक नरह होती ओर शियोगुदा (1:11; ६] ८४४1 से ऊचा उठ होता है । (9) 2ऽ6८- 
ला८लुाशा6 कनगाऽला--इत भ दामा स्णपा ओर वृहन्मस्तिष्क नही 
होता । ( 6 ) 41€6]011811९ (01181 - (दाधा थ] र्थ्पा तथा सम्पूरा 
मस्तिष्क नही होता । (7 ) (१९८10९८ ]}0118116 "70151ला-इस ग नाक नहीं होती 
श्मौर श्रांस कथित्‌ एक ही प्रततटेती दै। (8) (040९601८ 7108६ 
दोनों कान मध्यरेखा पर श्रापस्यद्धूते है शअ्रथवा एक दी हजति है ( 9) 077] 
8108116 17001181€ा-इस मे हृदय न होता श्रौर यह गभे भे नाभिनाडी द्वारा पुष्ट 
होता है । प्रसवानन्तर इस में पथक्‌ जीवन शक्ते नर्द हेती । श्रथवा इसकी वृद्धि साथ 
के सयुक्त द्वितीय गभस हेतीहै। इस विकृति का कारण यह बतायाजताहै कि 
एक ग्भ का रक्त सवदन दृसेरे गभे के रक्त संवहन के। श्रमिभूत कर देता है। 
(10 ) 0णपा०1९ ०08 -जिसमेदे भ्रण जडे हुए हो । यह कई प्रकार के 
हेते दै --( 9 ) 81110108 ८5-- यमल अपनी उरोऽस्थि पर परस्पर संयुक्त हों (0) 
1ऽलप०]ण्छपऽ-- युगल अपने २ बस्तिया श्रोणि देशपर संयुक्त द (¢) 06070४10 
9९8 ~ युगल श्रपने २ शिर.स संयुक्त हौ ( १) ‡17010]ष्हण्- जो कि कौडी 
देश अथात्‌ उरोऽस्थि की श्रघस्तरुणास्थि देश पर संयुक्त दो । 

8$10९18116--शिर का कुच्छभाग जडा हो, वाकी शरीर प्रथक्‌ हौ । 

711011066}0}8116-शिर एक ह शरीर पथक्‌ २ हो| 

8$1080718४९- शरीर एक देश से भिज हो, शिर पथक्‌ हीं । 


अध्याय २ शारारस्थानम्‌। ४३ 


गर्भो बातग्रकोपेण दोहदे बावमानिते ॥ 

भवेत्‌ कुष्जः काशिः पङ्कभूको मिन्मिन एव वा ॥५१॥ 

गर्भिणी स्त्री के दोहद ( धिशेर इच्छा) कीपूर्नकी जाय तो 
वात प्रकोप द्वारा गभाशय स्थित शिशु कब्रड़ा, लूला, रगडा, मूक 
( गगा ), मभिन्मिन (श्रसखष्ट वोरने वारा) हो जाता है ॥ ५१ ॥ 

मातापित्रोस्तु नास्तक्यादशुभेश्च पुराकृतैः । 

बातादीनां च कपेन गभ विकृतिमाप्नयात्‌ ॥*५२॥ 

माता, पिता की नास्तिक वुद्धि होनेसे, पूवे कृत श्रशुभ करमां 
के कारण तथा वात रादि दोषों के कोपसे गभ विरत दोजाया करता है ||५२ 

मलाल्पत्वाद योगाच वायोः प्रक्राशयस्य च । 

वातमूत्रपुरीषाणि न गभस्थ : करोति हि ॥५२। 

मठ के त्यन्त श्रल्प होनेसे तया वायु च्रौर पक्राशय के परस्पर- 
योगं न होने से गभंध्थित शिशु मख्वायु, मूत्र तथा पुरीष का स्याग 
नहीं करता ॥ | 

रथोत्‌ यतः माता का शुद्ध रुधिर हयी गभ॑स्थ शिशु का पोषण कर 
रहा होता है; श्रौर साथ ही गभाशय धसथित च्रमरा ( २1४०५1४ }) भी 
रुधिर की शुद्धि में सहायक होती हे, जिस गभस्थ शिशु के पक्राशय में 
मख श्रत्यन्त अ्रल्प राशिमेंद्ी एकत्रित हदोीताहै। इसी प्रकार पक्राशय 
स्थित वातनडिये की यथेष्र उन्नति न होने के कारण प्रसाद्‌ संज्ञक श्चपान 
वात पक्राशय की श्रधःप्ररक तरङ्गवत्‌ गति को पृणरूपेण पेदा नहीं 
करती । जिस के कारण प्रायः मर चन्द्र ही रहता है, तथा च जो बाहिर 
निकङ्ता है. वह्‌ भी जरायुमे रुके हुए गर्भादक में पड़ा रहता हे ॥ ५३॥ 

जरायुणा युखे च्छने कण्ठे च कफपर्िते ॥ 


11011080109116<-शरीर एक हो, शिर प्रथक्‌ २गदो । 
700णणा€ एद ४९ 7107876 एक रूण दूसरे भणके बीचमेंदो 
श्रोर उसी के रस रक्वादिसे पुष्टहोतादो 1 
# श्रगले श्रध्याय म भी इसका वरान होगा । वहीं यह विषय स्पष्ट हो जायगा | 
१-श्रयोगादिति नस्‌ ईषद, तेन ईषदयोगात्‌ इत्यथः । 


४४ सुश्चतसदिता। 


गर्भस्थ शिशु के मुख के जरायु द्वारा दका हुश्मा होने के कारण, 
शौर करट के कफ से छिप्त रहने के कारण तथा वायुपमरागे के रुके हुए 
हनि के कारण; बह रोता नदीं ।॥ ५४ ॥ 

निःशवासोच्छषाससङनकतोभस्भान्‌ गर्भोऽधिगच्छति ॥ 

मातुरनिंशसितोस्छबाससङ्कतेभसमपमवान्‌ ॥५५॥ 

गभै, मत। के निश्वास, उच्छवास, सन्तोभ तथा सप्र से उत्पन्न 
होने वाठे निश्वास, उच्छवास, सन्तम तथा खर्प्रोको प्रप्त होताहै। 

शर्थात्‌ ग्मस्थ शिशु का मुख जरायु द्वारा ठका हुच्रा होता है, वह खयं 
श्वास प्रश्चास नदीं ठे सकता, परन्तु माता के शरास प्रास का प्रभावदहयी 
गभे पर पड़ता है । यदि माता श्शुद्ध वायु में श्वास प्रधास्ररले तो जहां 
वह स्यं रग्ण होगी, वदां उसका गभेस्थ शिश भी रोगी दोजायगा। 
यदि च्रच्छी वायुमें रास लेगी तो वच्चामी हृष्ट पुष्ट दोगा) 


इसी प्रकार यदि किती कारण माता ञ्य होती दे, तो गभेस्थ शिशु 
मी उसी कारण से क्ुब्य होजाता दै । यदी सप्र की अवस्था है। 

श्रथोत्‌ माता के आहार, विहार तथा चेष्टा का भ्रमाव गभेश्य शिश 
पर पड़ता है । अत एव यह कहा जाताहै कि माता के श्वास से द्यी 
घश्चा शास ठेता है; इत्यादि ॥ ५५ ॥ 

सन्निवेशः शरीराणां दन्तानां पतनोद्धवो ॥ 

तलेष्वसंभवो यश्च रोम्णामेतत्‌ स्वभावतः ॥५६॥ 

शरीरो का सन्निवेश (ढांचा), दातों का गिरना श्रौर पैदा होना 
तथा हाथ श्रौर पैर की तथियोमेंरोमांकान होना, सख्रभाव से दयी 
होता है। 

श्मथोत्‌ मनुष्य के शुक्र से मनुष्यशरीर काही ढंचा क्यो बनता 
है ! इत्यादि का उत्तर केवट यही है कि यह प्राकृतिक नियम है, या 
ेसा द्यी होता है । इसमे श्र कोद युक्ति नदीं बताह जासकती । 

चरक मे इसक। उत्तर दूसरी प्रकार दिया है- 


“तत्र जरायुजानामण्डजानां प्राशिनपति यां यां म्मैकरा भावा योनिमापध्न्ते, तस्यां 
तस्यां येना तथा तथा रूपा भवन्ति,तद्यथा-कनकरजतताभ्नत्रपुक्षसकान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु 


ध्याय | शासीरस्थानम्‌ । | 


मरधच्छषविगरहेषु । ते यदा मनुप्यश्बिम्बमापदन्ते तद्‌ मनुप्यविग्रहेण जायन्ते,तरमण्टसमुद या- 
त्मकः सन्‌ गर्म मनुम्याविग्रदे ए जायत,मनुष्यश्च मनुष्यप्र मव उच्यते तद्योनित्वात्‌"' ॥ 

श्रथत्‌ जरायुज श्रौर श्रण्डज प्राणिर्यो। के माठृज, पिवृज, श्रात्मज, 
सात्म्यज, रसज तथा सत्वज गर्मेत्पादक भाव जिस २ योनि (मनुष्य 
श्रादि )मेंश्राप्र होतेह, उसर योनिमेंउसरे विशेषल्मको धारण 
करके हें । जेभ-मद्री में मोम द्वारा बनंयि हुए साचे। मेँ सुवे, चापी, 
तांवा, रंगा, सीता श्रादिको विवद कर डाल्नेसेवे उन २ विशेष 
रूपो को धारण कर ठेते हे । इन्दर यटि मनुष्याकृति सावो म उछ जाय 
तो ये मनुष्याश्ृति हो जांयगे । इसील्मि अन्य प्राणि के समान दयी 
मातृज शअदि भावों के समुदाय स उत्पन्न होता हुश्चा वद भी मानव-शरीर 
केरूपमेपेदाहोतादहै। कारण के श्रनुरूप ही काय हुश्रा करता 
है , तए भी मनुष्य से मनुष्य दी पैदा होतादै।॥ ५६ ॥ 


भापिताः पूवदंहेषु सततं शास्बुद्धयः ॥ 
भवन्ति स्छभूयिषठाः पूतरजातिस्मरा नराः ॥५७॥) 
इस जन्मसे पूवे के शरीरम जो निरन्तर शस्त्र का अनुशीरन 
करते रहे है श्रौर इसी कारण जो ज्ञान विज्ञान श्रादि दयया संस्कृत हो 
चुके हेते, वे दी मनुष्य इत जन्म भं सच्प्रधानहोते है, शौर पूव 
जन्म का स्मरण करने वले होते ह ।॥ ५५७ ॥ 


कमणा चोदितो येन तदाभोति पुनर्भवे ॥ 
श्भ्यस्ताः पूर्वदेहे ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥५८॥ 
हति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
----- ~ 
जिस करम द्वारा प्रेरित हुश्रा २ पुरुष पुनजेन्म को प्रप्र होता है 
तथा जिन २ गुणे का इस शरीर से पूवे के शरीर भं च्रभ्यास किय दै, 


7111 1111 11111 17.111) 


+*-मनुष्य्रविम्बमापयन्त इति पटे ““विम्बः सचि त्रिकास्थि,› तथा च ते मातृजादयो 
गभकरा भावा यद्‌ मजुष्यविम्बमिति नायाः बस्तिगुहां (72८1४ ) तत्र स्थितं गभाशय- 
मिति यावत्‌, श्रपयन्ते तदा मनुष्यविम्रहेण जायन्ते । इ्येवमथे उन्नयः । 


४६ सुश्चतसंहिती ' 


उस कम के फल तथा उन २ गुणो को पुरुष इस जन्म मे प्राप्र 


होता है ॥ ५८ ॥ 
इति ययुवेदाचायं जयदेव बिद्याखङ्कारविराचताया 
सञ्जीवनीसमास्याया सुश्रतव्याख्याया 
शाररस्थनि द्वितीयोऽध्यायः । 


- ----=>0-<~ ल~ 


तृतीयोऽध्यायः । 

अथातो गमाकरानितं शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

इसके बाद श्रव॒ गभेवक्रान्ति-गर्भोत्पात्तिक्रम शारीर की व्याख्या 
करते हें ।॥। १ ॥ 

सोम्यं शुक्रमार्तवमाभ्रेयमितरेषामप्यत्र भूतानां सान्निध्यमस्त्य- 
शुना मिश्रण, परस्परोपकारात्परस्परानुग्रहात्परस्परारुप्रवेशाच्च ॥२॥ 

पिले यह बताया जा चुका कि शुक्र ओर श्रासेव के संयोग 
से हयी पुरुष की उत्पत्ति होती है । अतः इसका बिशेष वणीन यहां 
किया जाता दैः-- 

शुकर-सौम्य हे श्रौर श्रात्तेव श्चभ्नेय है । परन्तुइसकेसाथर दही 
इन में सूच्छ प्रकार से अनन्य भूतो का समवेश भी है, इनमें क्रमशः जल 
शरोर अभ्नि का प्राधान्य हे। परन्तु अकाश श्रादि अन्य भूत भीडइन 
मे रहते हे, क्योकि इन पाचों महाभूतो का परस्पर सम्बन्ध हे मौर एक 
दुसरे पर उपकार करते हँ । शअथौत्‌ प्रथिवी, जट, अभ्नि, वायु, तथा 
्राकाश क्रमशः धारण, संगठन, परिपाक या परिणाम, यथास्थांन न्य 
भूतो के। पहुंचाना तथा अवकाश अथोत्‌ भूतो की स्थिति के छ्यि जगह 
देना इत्यादि क्म द्वारा पाचों परस्पर उपकार कसते हँ | श्रौर ये एक दृसरे 
के अनुग्राहक ह । अर्थात्‌ चाकाश, वायु श्रादि किसी एक के विना 
श्रवशिष्ट अन्य भूतो से कोद कायं नीं होसकता । च्रथवा जैसे पार्थिव द्रव्यमें 
एक पृथ्वी भूत बख्वान्‌ होता है श्रोर शेष जर शादि दुबेर होते हे, 
परन्तु पृथिवी भूत बख्वान्‌ होता हृञ्च मी शेष दुब मूर्तो को श्ाश्रय 
देकर उन पर श्चनुप्रह करता दै । तथा च ये भूत एक दूसरे मे अनुप्रबिष् है । 


अध्याय ३] शारीरस्थानम्‌ । ४७ 


रत एवं कहा गया दै-““विष्ठं ह्यपरं धरेण” श्रथौत्‌ पर भूत द्वारा श्चपर 
भूत श्रनुप्रविष्ट है । जेसे श्राकाश--वायु, श्रभ्नि, जठ तथा प्रथिवी में श्चलु- 
प्रविष्ट है, वायु-श्भ्नि जर श्रौर प्रथिवी म अनुप्रविष्टं है, अभि-जट 
चर प्रथिवी मे श्चनुप्रिष्ट दै, जल-प्रथिवी में च्रनुभरविष्ट है । 

श्रथवा वेदान्तोक्त पञ्चीकरण द्वारा इसका समाधान कर ठेना चादिये 
इसकी व्याख्या इसी स्थान के प्रथम अध्याय मे 'शअन्योन्यानुप्रविष्टानि०'” 
इत्यादि श्छोक के नीचे स्पष्ट करदी गई दै।॥२॥ 


तत्र खीपुसयोः सयोगे तेजः शरीराद्वायुरुदीरयति, ततस्तेजोनिल- 
सनिपाताच्छकरं च्युतं योनिमामिप्रतिपद्यते संसुञ्यते चात्तेवेन, ततोऽ 
ग्रीषोमसंयोगात्‌ संसृज्यमानो गर्भो गभाशयमनुप्रतिपद्यते , चेत्रज्ञो वेदयिता 
स्प्रष्टा घाता द्रष्टा शरोता रसयिता पुरुषः सरष्टा गन्ता साक्ती धाता 
वक्ता यः कोऽसावित्येवमादिमिः पर्यायवाचकेनौमभिरभेधीयते देवसं- 
गादक्षयोऽन्ययोऽचिन्त्यो भूतात्मना सहान्यक्तं॒सन्सरजस्तमोभे- 
दैवासुरैरपैरस्व भावरवायुनाऽभिप्रेयमाणः, गभीशयमनुप्रपिश्यावति- 
षते ॥ ३ ॥ 

इरतपय] 19 भगन०ढ\-ल्ली श्रोर पुरुष के संयोग के समय वायु 
(प्रसाद्‌ संज्ञक) शीर से तेज संघ्षज गर्मी अथवा उत्तेजना को उदीण करता 
है | तदनन्तर तेज श्रौर वायु के सन्निकषं से त्तरित हृश्ा २ वीयं योनिपथ 
से जाता हुश्रा गभांशय की ओर जाता है श्रौर वहां राते के साथ 
मिभ्चित हदोजाता है । इस के पश्चात्‌ श्रभ्िगुण तथा सोप्रगुण बहू के 
सम्बन्ध से बना हच्ा गभे ( बीज रूप ) गभांशय भें श्रता है । 


अथीत्‌ स्त्री श्योर पुरुष क संयोग की क्रिया ( 009०.) श्रौ 
वीयसेचन ( [7567789] ) की क्रिया दोनों ही वातनाडी के केन्द्र पर 
ही अवलम्बित हे । ये केन्द्र मस्तिष्कं श्रौर मेरुदण्ड के त्रिकभाग मे अवस्थित 
है । इन मे मस्तिष्क रि्थित केन्द्र कामेच्छा को "उत्पन्न करता है, मेरुवैरड 
स्थित ध्वजहषै श्र वीयत्तरण की कटा ( [36 ्लाफ़ ) को नियमित 
करता है । ये दोनो बातकेन्द्र प्रायः इकट्डे ही काय॑ किय। कैरते है । 
मभिप्राय यदह है फि जब कामेच्छा उत्पन्न होती है, उसी समय ध्वजहषे 


४८ सुश्चतसदहिता । 


(एत्लभ०ण) भी होता है, जो कि त्रिक स्थित विशेष बातनाड़ी ( पणणं 
छाशजा६९8 ) ह्यास होता है । यष्ट हषं विशष तन्तुर ("९6110 (58१९९) 
मे स्थित रक्त नाडियां ( # 1६" 8111568 ) के रक्त से भरे जाने के 
कारण होता दै । इस समय मूत्रेन्धरिय के ([३ध10०-0४भ ८०80७) तथा 
( 15तां०-00र्लनाज्डऽ ) रादि मांसपेशियों का संकोच होता हे, जिसके 
कारण रक्त कोश्न्द्र की शरोर छेजाने वाटी (211. एलः ) 
शिराश्रों का माग रुक जातादहे श्रौर रक बट जमा दोने गता है। 
जिस के कारण मूत्रेन्द्रिय की रम्बा श्रौर मोटाई बद्‌ जाती है । 

इस के साथी साथश्चर्डों की श्रोरभी रक्त का प्रवाहं बद 
जाता है श्रौर श्रण्डग्रन्िथियां शुक्र को पैदा करने लगती ह, यह शुक्र 
शक्र मागे स श्राकर शुक्राशयमें इकटछा हो जाता, श्रौर पीडेसे 
इसका न्ञरण होता है । 

जब परस्पर सघष होता है तब उत्तेजना ( 7.९01॥111611# ) बदृती 
जाती है श्रौर यह उत्तेजना यातेज उदीणं होकर अपनी उच्चतम 
श्रवस्थाको प्राप्त. हयो जता है, इष समय पुरुष च।नन्द्‌ का च्रनुभव करता 
है । इस समयदहीवात की प्रव्यावर्तितक्रिपा ( ९.८९ रना ) द्वस 
वीय का क्षरण होता। हे । इसका केन्द्र भी सुषुम्नाके करिभिगमें 
ही होता दै ।्तप्ण होनिके समय मागेमेंदी पौरष प्रन्थि (7105181 
01211 ) (0 ए [0©1-8 0180 तथा मूत्रेन्दरिय मे स्थित श्रन्य ह्ोटीर 
ग्रन्थयो का पिच्छ खाव्र भी मिक जाता है। जव वीयं का क्षरण योनि 
मे होतादहै. तो वीय स्थित शुक्रु या शुक्रङीट योनिसे श्रन्द्र की 
च्रोर जाते दै । एक वार के ्तरणमे श्चसंख्य शुक्रार निकल्ते है । इन में 
से जो शुक्राणु सबसे प्रवर होता है वह योनिमा से श्रपनी पकी 
गति द्वारा चलता हुश्च गमेशय्या की श्रोर जता है । 

, इसी समय ही स्त्री वीज (डिम्ब) भी डिम्ब अन्थिर्यो से उत्पन्न 
होकर श्रात्तेववहा धमनी "(एष्गागुणं2 ('प००) से द्योता हृश्ा गमाशय 
की श्रोर च्राता है | श्रात्तेववहा . धमनी मे डिम्ब श्रत्यन्त शनैः २ मागे 
तय करता ह, परिणाम यह्‌ होता है कि शुक्रकीट अपनी तेज गति ्टोने 
के कारण डिम्ब को प्रायः ्ात्तंववह धमनी मे टी पकड ठेता है रोर वहां 


श्रभ्याय २ | शारारस्थानम्‌ । ४६ 


क, „= > 
शककीट श्यौर डिम्ब श्रपस मं मिकजति दहै श्रौर ग्भत्पित्ति 


का कायं प्रारम्भ होजाता है । यहां से यह्‌ बीज रूप होकर गभांशय रूपी 
क्षेत्र मे श्रता हे त्रौर वहां च्रङ्करित होना प्रारम्भ द्योजाता है। 
# ~| 


षत्रज्ञ, वेदयिता, खष्टा, घ्राता, द्रष्टा, श्रोता, रसयिता, पुरुष, सरष्टा, 
गन्ता, साक्ती, धाता, वक्ता, इत्यादि पयोयवाचक नामों से जिसे पुकारा 
जाताहे श्रौर जो अक्षय, अव्यय तथा अचिन्त्य है, बह शिङ्गशरीर के 
साथ पनेर कमोनुसार स्तव, रज, तम तथा दैव श्रौर श्रासुर भावों से युक्त 
हत्या २ वायु द्वारा प्रेरित होकर गभौशय मे प्रविष्ट होकर श्रवस्थिति 
करता हे ॥३॥ 

तत्र शुक्रबाहुल्यात्‌ पुमान्‌, श्रातेवबाहूल्यात्‌ सी, साम्यादुभयो- 
नपुंसकमिति ॥४॥ 

यदि तो शुक्र का च्रधिक्यहोता है ्रथौत्‌ वह प्रव होताहे तों पुरुष 
यदि आत्तेव (खी बीज) प्रवर दोता दै तो, खरी यदि दोनों समब दों तो, 
नपुंसक पेदा होता है ॥४॥ 

ऋतुस्तु द्वादशरात्रं भवति इृष्टातंवः; अदृष्टातंवाऽप्यस्तीत्येके 
भाषन्ते ॥ ५॥ 

रजोदशंन के पश्चात्‌ ऋतु बारह दिन तक रहती है । कड आचार्या 
कामतहै कि रजोदर्शनन होने की अवस्था मे मीऋतु हो सकती दै 
(गभंस्थिति होजाया करती हे) । 

दुग्ध कारु मे जब कि मासिक स्राव (1011115 ८०8५८) का अव- 
रोध होता है, कड स्त्रियों में गभस्थिति होती हद देखी गड है इसी प्रकार 
रजोदशेन से पूवे तथा रजो निवत्त ( 11110])8४९ ) के पश्चात्‌ भी 
गभ होता हृता देखा गया है | श्रत एव आ्राचार्यो का दूसरा मत भी 
ठीक हे | ५॥ 

भवन्ति चात्र । , 
पीनप्रसन्नबदनां प्रङ्रिनात्मयुखद्विजाम्‌ ॥ 
नरकामां प्रियकथां सस्तकुत्यक्षिमूधजाम्‌ ॥ 


१ -- द्वादशरान्नमिति षोडशदिनेषु मध्ये ्ायं दिनघ्रयमन्तिम नव षोडशं योनि- 
सद्धाचदिनं न गणनीयम्‌ । 


40 सुश्चतस्देता । 


स्फुरद्‌ युजङ्चश्रोशिनाभ्युरुजथनस्फिचम्‌ ॥ 
हरषोत्सुकयपरां चापि षिचयादतुमतीमिति ॥६॥ 
ऋतुमती के ठक्षण-जिस स्त्री का वदन पीन (मोटा) तथा प्रसन्न 
हो, जिसका मुख तथा दात क्ेदयुक्त ह, जो पुरुष की इच्छा करने वाटी 
हो, प्रिय वचन बोखती हो. जिस की कोख, श्रंख तथा बाल शिथिर हो, 
जिसकी भुजाय, स्तन, श्रोणिदेश, नाभि, उरू, जघनदेश तथा स्फिग्‌ (नितम्ब) 
म सुरण होता हो रौर जो हषं श्रौर उत्सुकता से भरी हुई हो, उसे ऋतु- 
मती जानना चाहिये ॥६॥ 
नियतं दिवसेऽतीते सङ्कचत्यम्बुजं यथा ॥ 
ऋतौ व्यतीते नाथाँस्तु योनिः संव्रियते तथा ॥७॥ 
से दिवस के समाप्न होने पर ( सूयौस्त के समय ) कमल का 
पूल सङ्कचित दोजाता है, उसी प्रकार ऋतु के पश्चात्‌ योनि मी सङ्कचित 
होजाती रहै, अर्थात्‌ योनि का मुख बन्द्‌ होजाता हे । 
योनि का मुख बन्द होजने मे वीयं गभोशय तक नहीं पहुच 
सकता । श्नौर श्रतएव गर्भोत्पत्ति नहीं होती ॥५॥ 
मासेनोपचितं काले धमनीम्यां तदातेवम्‌ ॥ 
इषत्टृष्णं विगन्धं च वायुर्योनिथुखं नयेत्‌ ॥८॥ 
वह श्यात्तव ८ श्रात्तेवोपलक्लित डिम्ब 0\0)0) ),जो कि एक मास 
से परिपक्र होता हृश्रा पूणं होजाता दै, समय पर वायु दानां धमनियों 
( एग पो ५५ ) से प्रेरित करके योनिमुख की ओर ठे्राताहे। 
रौर इसी समय गभोशय से रक्त भी मासिकसरावके रूप मे प्रकट होता 
है | यह रक्त किंचित्‌ कृष्ण वणे का तथा विकृत ‡न्धवाला ह्येता है ॥८॥ 
१ 111९ 11€ा1§त्रिपए्‌ त8टी कठ ५०05414 ० 010९ पादल्व्‌ ध्री 
इलाका चाति लृ्ल्ापा पिका) प्€ पटाप्ड कात्‌ क्रतो कृोाना- 
प्रा) का) प्र6 शषा २. तो); कतााोप्रा फो पापल काते स111८- 
प्ररो ५४६९३ [01866 0 8] का € प्या $ पी पा धल #2९1118 
1<8९€व, 11४1 (€ 016० १०५८५ 1161 दुता. [६18 तेशकिनर कात्‌ एथ््ालः 
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अध्याय ३) । शार्यीर स्थानम्‌ । ५५१ 


तदर्षाद्‌ दादशात्‌ काले वतेमीनमसुर्‌ पुनः ॥ 

जरापक्शरीराणां याति पञ्चाशतः चयम्‌ ॥६॥ 

यह मासिक शोशितस्राव बारह वे की श्रवस्था से प्रारम्भ होकर 
जरा-वृद्धावस्था से परिपक् शरीर वाटी खियों की ५० वषेकी श्मायु होने 
पर नष्टं दोजाता है । 

र्था मासिकस्नाव १२ वपे की श्रवस्थासे प्रारम्भ दाता रोर 
५० साल कीश्चायु में बन्द दोजाता है । यह समय रजोनिवृत्ति 
परजाजुक्ण्न्ट काह | खरी की ५० साट की श्रायु तक दी प्रायः सन्तानो- 
त्पत्ति हो सकती दे ॥&॥ 


युग्मेषु तु पुमान्‌ प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथाऽबला ॥ 

पष्पकलि शुचिस्तस्मादपत्याथीं सिय व्रजेत्‌ ॥१०॥ 

ऋतुकाल के युग्म अ्रथोन्‌ समसंख्यक दिनों मे (चौथे, छट, श्राटवे , दसवें 
श्नौर बारह) मेथुन से (यदि उस दिन के बीज से गर्भोत्पत्ति प्रारम्भ होजाय) 
पुत्र-ख्डका उत्पन्न होता हे, ओर श्रयुग्म--विषमसंख्यक दिनों के 
( पाचवां, सातवां, नौव, ग्यारहवां ) सयोग से छड़की उत्पन्न होती दै । 
अतः सन्तान की इच्छा करने वाटे पुरुप को चाहिये किं वह पवित्र 
होकर पुष्पकाल-ऋतुकार में खरी से सयोग करे ॥१०। 
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५२ सुश्चतसंदहिता। 


तत्र सद्योगहीतगमाया लिङ्गानि--भ्रमो ग्लानिः पिपासा सक्थि- 
सदनं शुक्रशोणितयोरवबन्धः स्फुरणं च योनेः ॥११॥ 

स्योग्रह्यतगभा के लक्षण-श्रथीत्‌ जिस स्री ने श्रभीताजा द्यी 
गभेधारण किया हो उस मेँ श्रम ( थकावट ), ग्टानि ( दिक का खराब 
रहना या जी मिचलाना ), पिपासा ( प्यास गना ); दामो का शिधेल 
होना, शुक्रशोणित का अवबन्ध ( रुकजाना ) च्रौर योनि का स्फुरण 
होना ( 3871191 ]पाऽ४701 ) आदि रक्षण होते हँ ॥११॥ 

स्तनयोः कृष्ण्ुखता रोमराञ्युद्रमस्तथा । 

अक्तिपरमाणि चाप्यस्याः संमील्यन्ते विशेषतः ॥ १२॥ 

अकामतश्छदेयति गन्धादुद्धिजेते शुभात्‌ ¦ 

प्रसेकः सदनं चापि गर्भिण्या लिङ्गयुच्यते ॥ १२॥। 

स्तनो के मुख का ( 41001, स्तनमण्डल ) काले वैका होना 
( एछणया(णित) ), लोम हप, आंखो कौ पटकों का विशेषतः बन्द 
होना, अनिच्छ। से कै होना, शुभ गन्धों से उद्वि्न होना-श्रथीत्‌ सुगन्धो 
का पसन्द न श्ना, मुख मे खालाप्रसेक ओर शिथिर्ता; ये गर्भेणी के 
लक्षण हें । 

चरक मे गर्भापत्ति ( गभप्रात्ति ) के ठक्तण स्पष्ट॒दियि रै-जसे- 


ककन 


“त्रत्तवादशेनमास्यसखवणमनर्ाभिरषःछर्दिरयेचकेऽम्सकामता च विशेषेण, श्रदधा- 
प्रणयनश्चोचावचेषु भविषु गुस्गात्र्यं चक्ुषरग्ौनिः स्तनयोः स्तन्यमे्टस्तनमण्डलयोशच 
क्ण्यमत्यथंम्‌ , श्वयथुः पादयोरषल्ञोमराज्या योन्याश्च चाटारत्वमिति गभ पयौगते रूपाणि 
भवन्ति ।* 

४ € १ 

अथात्‌ श्रात्तव का प्रवृत्त न हाना (ईइप्प्लछशन) र पाला 
8600) )) सुख मे लाटा का अधिक अना, अन्नम इच्छा न होना, 
छर्दि-के ( विशेषतः प्रातःकाल जिसे 20711111 51611638 कहते हँ )) 
अरुचि, विशेष कर म्ल (खट्टे ) रस के भोजन की इच्छा, किन्हयी ॐच 
नन्वि पदार्थो में श्रद्धा हो जाना, शरीर का भारी होना, श्रांखों का भासी 
होना, ग्लानि, स्तनों मे दूध का दिखाई देना, श्रोष्ठ रौर स्तनमण्डल 

% 9 

( ^1€012 ) की अत्यन्त कृष्णता ( दिह्वपालाक्प्०ा। 9 पांव में थोडा 
शोथ हीना, खोमरानि श्रौर योनि का चाटाल ८ चौडा अथवा नाला- 


श्ध्याय ३ | शारीरस्थानम्‌ । ५३ 


जामनी ) होना, ये छक्तण गभाशय मे गर्मप्रापनि होने पर दिखाई 
देते ह ॥१३॥ 

तदा प्रमृति व्यवायं व्यायाममपतपशमतिकशेनं दिवास्वभं राप्रि- 
जागरणं शोकं यानारोर्हणं भययुत्कटकासनं चैकान्ततः स्नेहादिक्रियां 
शोणितमोक्णं चाकाले वेगविधारणं च न सेवेत ॥ १४॥ 

जब उपयुक्त लक्षणो से निश्चय होजाय कि गभंप्राप्ि दोग 
दे, तो उती समय से ( श्रथौत्‌ प्रथम माससे ही), व्यायाम, व्यवाय 
( मेथुन ), ्रपतपण ( श्रपनेको दुब करने वे श्राहार विहार 
रद का सेवन), श्रतिकषेण ( अत्यन्त कृश करनेवारे श्राहार ), दिन 
म सोना, रात क जागना, शोक, यानो पर चदृना-घोडे शरदि की 
सवारी करना, भय, उत्कटुक आसन ( उक्‌ बेठना ), इन का एक दम 
स्याग करना चाहिये । असमय में सदादि क्रिया, रक्तमोक्षण श्रादि न कराने 
चादिर्ये, तथा मूतर पुरीष आदि के वेगो को न रोकना चाहिये ॥१४॥ 

दोषाभिषतिगार्भणया यो यो भागः प्रपीड्यते । 

स स भागः शिशोस्तस्य गभेस्थस्य प्रपीड्यते ॥ १५॥ 

वात श्रादि हषो तथा आघत अदि द्वारा गर्भिणी खीकाज) २ 
भाग याश्जग पीडितदहोता है (योगी ह्योत दहै), गभोध्थित बश्चेका भीवहीर 
भाग पीडित होजाया करता हे । 

अतः पृोक्त व्यायाम शआ्आदि अपथ्य का व्याग करना चाहिये । न्दी 
तो जहां खी उसके कारण रोगिणी होगी, वहां खीके साथर द्यी ग्भ- 
स्थित शिशुमभी रोगीदहोगा । गर्भ॑णी को अत्यन्त सावधान रहने शी 
श्रावश्यकता है ॥१५॥ 

तत्र प्रथमे मासि कललं जायते; द्वितीये शीतोष्मानिलेरमिप्रष- 
च्यमानानां महभूतानां संषातो धनः सजायत यदि पिण्डः पुमान्‌, 
ही चेत्‌ पेशी, नपुसकं चेद्ुदमिति, वतीये हस्तपादशिरसां पश्च 
पिण्डका निषेतैन्ते-्प्रत्यङ्गविभागश्च छलमा भ्रति, चतुथं सवोङ्ग- 
्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्ता भवति, गभेहृदयप्रव्यक्किमावचतनाधातुरमभि- 


१ "भ्रमत्येव" इति प्रा° । २ अतितपंणमिति पा । 
> भ्यानावरोहर' इति पा० । 


५ खुश्चतसदिता । 


व्यक भवति, कस्मात्‌ ? तत्स्थानत्वात्‌, तस्माद्रभशतुर्थे मास्यभिप्राय- 
मिन्द्रियर्थेषु करोति, द्विहृदया च नारीं दौहृदिनीमाचचते, दोहदविमा- 
ननात्‌ न्नं शिं खञ्जं जडं वामनं विकृताक्तमनक्ं वा नार सुतं 
जनयति, तस्मात्‌ सा यचदिच्छेत्त्स्यै दापयेत्‌, लब्धदीहदा हि 
बीयेवन्तं चिरायुषं च पुत्रं जनयति ॥१६॥ 

गभोत्पात्तक्रम--शक्रशोणित के संयोग के पश्चात्‌ प्रथम मास मं 
(ग्भ) कठलरूप (बुद्‌ वुदाकार) होता दै । दूसरे महीने में शीतं, उरष्णिमा 
तथा त्रायु दरा पञ्चमहाभूतों के संघात का परिपाक होकर घन (गादा) 
होजाता है । यदि यह घन पिर्डकार हो तो जानना चाहिये कि पुरुष 
(नर), यदि पेशी के ्माकार का (दीर्घाकृति) होतो खीश्रोर यदि 
रवद (¶प०ण.) के श्राकार का हो तो नपुंसक ( गभ॑) दे-एसा 
जानना चाहिये ॥ 

तीसरे महनि मे दो दाथ, दो पांव श्रर शिर; इनकी सुचक पांच 
पिण्डका निकल नाती है, परन्तु अभी श्चङ्ग श्रौर प्रत्यङ्ग का विभाग 
सूच्म ही होता है । अर्थात्‌ इस महीने मे शिर शआ्रादि के सूचक किंचिन्‌ 
उन्नत छोटे २ पिर्ड ही दिखाई देते हैँ । परन्तु यह्‌ व्यक्त नहीं होता किये 
हाथ श्रादि है । दाथ श्रादि आकृति श्रगठे मर्दानों मे बनती ह । 

चोथे महीने में सम्पण श्रंग श्रौर प्रत्यङ्ग पषिठे की श्रपेक्ता स्पष्ट 
तर होजाते हे । ्ओर गभ के हृदय के भी (इसी मास मे) व्यक्त होजाने 
के कारण चेतना धातु भी श्रभिन्यक्त होता है | क्योंकि हृदय दी चेतना 
का स्थान है । श्रतएव ही चौथे महीने मे गभे इन्द्रियविषयों में श्रभिप्राय 
(इच्छा) करता हे । 

इस समय गभे-हदय श्र मातृ--हृदय-दो हदय होने के कारण 
द्वि्टदया खी को दौष्टदिनी (दोहद युक्त-गभस्थशिशु के होते हए माता 
की विशेष पदार्थों मे इच्छा का नाम दोहद दै) कहते हँ । दोहद की 


१-कललं सिङ्खाणप्रख्यम्‌ । 

२-शीतः श्लेष्मा । २३-ऊष्मा पित्तम्‌ । 

४-चतुरखरा भवेत्पेशी, वृतः पिरडा धनः स्यतः । शन्मलीमुकुलकारमबदं परिचक्तते । 
इति गयदासः। 


श्रध्यायरे। शारीरस्थानम्‌ ! ५५५ 


पूतं न करने से स्री वड़े, ङणि “ (लूला), छंगड़ा, जड़ , बौने, विकृत 
श्राखौ बारे या श्रन्धे पुत्र को जनती है । श्रतः वह जिस २ पदाथ की 
इच्छा करे, उसे वह २ पदार्थं देना चाहिये । दोहद की प्राप्नि होने से वीय. 
वान्‌ श्रौर दीर्घायु पुत्र पैदा होता है ॥१६॥ 
। भवन्ति चात्र। 

इन्द्ियार्थास्तु यान्‌ यान्‌ सा भोक्तुमिच्छति गर्भिणी । 

गभीबाधमयात्तांस्तान्‌ भिषगाहत्य दापयत्‌ ॥१७॥ 

गर्भिणी स्त्री इन्द्रियों के जिन २ विषयों का उपभोग करना चहि, 
गर्भहानि के भय से वैद्य को चाहिये कि उन २ पदार्थो को लाकर दिल- 
बावे । श्र्थात्‌ यदि इस समय गभिणी की इच्छा पूर्ति न हृई तो गभे को 
हानि होने काडर होता है ॥१७॥ 

सा प्राप्नदौहदा पुत्र जनयत गुणान्वितम्‌ । 

अलन्धदौहृदा गभ लमभेतात्मनि वा भयम्‌ ॥ १८ ॥ 

गर्भिणी को यदि दोहद्‌ की प्राप्नि दोजाती दहै तो, गुण युक्त पुत्र 
उत्पन्न होता है । अन्यथा गभ अथवा अपने में (जी मे) विकार च्रादि 
का भय रहता है ॥१८॥ 

येषु येष्विन्द्रियारथषु दोहदे वे विमानना । 

प्रजायते स॒तस्यार्तिस्तस्मिस्तस्मिस्तथेन्द्रिये ॥ १६ ॥ 

जिन २ इन्द्रिय विषयों मे दोहद की पूर्तिं नहीं होती, पुत्र की उस २ 
इन्द्रिय मे ह्य पीड़ा-विकार होजाता है ॥१€६॥ 

राजसन्दशने यस्या दौहदं जायते श्ियाः। 

अथवन्तं महाभागं मारं सा प्रस्यते ॥ २० ॥ 

जिस खी को राजा के दशन का दोहद्‌ (इच्छा) होता है, वह्‌ धन- 
चान्‌ तथा भाग्यशाली कुमार को जनती है ॥२०॥ 

दुकूलपड्कोशयभूषणादिषु दोहदात्‌ । 

अलङ्करिषिणं पुत्रं ललितं सा प्रव्रयते ॥२१॥ 

यदि दुकूर (दुद्रा, कतौमवस्त्र), पटर (वख), कोषय (ररामीवसख) 
तथा भूषण (गहने) श्रादि का दोहद्‌ हयो तो खन्व्र तथा अरुङ्कार-प्रिय 
पुत्र को जनती दै ॥२१॥ 


५६ सुश्वुतसदहिता । 


्माश्रमे संयतात्मानं धर्मशीलं शरब्यते ॥ २२॥ 

यदि श्राश्रम (सुनयो के वासस्थान) मँ रहने श्रथवा उसके देखने 
की श्रभिखाषा हो तो यती श्रौर धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न होता है ॥२२॥ 

देषताप्रतिमायां त॒ प्रते पाषैदोपमम्‌ ॥ २२॥ 

यदि देवताश्नों के प्रतिमा (मूतिं-चित्र) के दशन की श्रभिराषा होतो 
पार्षद सद्रश (सम्य) पुत्र को उत्पन्न करती है ॥२३॥ 

दशने ज्यालजातीनां दिंसाशलिं प्रद्यते ॥ २४॥ 

सर्पं श्रादि व्यारजाति के दशन मेंदोदद से र्हिसार्शा पुत्र 
उत्पन्न होता है ॥२४॥ 

गोधामांसाशने पूर स॒षृप्सं धावनात्मकम्‌ ॥ २४॥ 

यदि गोह के मांस खानेकी इच्छा होतो निद्रालु तथा दौडने 
कौला पुत्र उत्पन्न होता है ॥२५॥ 

गवां मांसे तु बलिनं सवेङ्गेशसह तथा ॥ २६ " 

गोमांस में दोहद हो तो बली श्रौर सम्पू कष्टो को सहने वाख 
पुत्र उत्पन्न हाता ह ।२६॥ 

मादिषे दोहद च्छरं रक्नाक्त लोभसेयुतम्‌ ॥ २७॥ 

यदि माहिष मांस (भैस का मांस) में दोहद हो तो शूरवीर, खल श्रांखों 
वाला श्रौर खोमयुक्त सन्तान होती है ॥२५॥ 

वराहमांसात्‌ स्वमालु शूर संजनयेत्‌ सतम्‌ ॥ २८॥ 

यदि वराह मांस (सुश्नर के मांस) में दोहद द्यो तो निद्रालु णवं शूर 
पुत्र को नारी उत्पन्न करती है ।२८॥। 

मागादिकरान्तजद्ालं सदा वनचरं युतम्‌ ॥ २६॥ 

मृगमांस से उद्योगी तथा जंघा से युक्त श्रथोत तेज दौडने वे, 
वेगवान्‌ श्रौर सद्‌ा वनचर (जङ्गख में घूमने वाखा) पुत्र उत्पन्न होता है २९ 


, सृमराद्विग्नमनसं नित्य मीतं च तैत्तिरात्‌ ॥ २०॥ 
इसी प्रकार समर (गवय) के मांस से चञ्चर मनवाखा श्रौर तीतर 
१ धारणात्मकमति पठे हृदयग्रदीतवस्तूनाममोचकम्‌ ॥ 
२ "लोमशं सुतम्‌ ° इति पा० | 
३ उमरे महाश्रकरः, श्रन्ये महाश्वाकारश्चमरानूकः । 





(म्य ~=  स्र् रि 





ध्याय ३] शारीर स्थानम्‌ । ५७ 


ॐ मांस से डरपोक सन्तान द्योती है ॥३०॥ 

श्रतोऽनुक्ेषु या नारी समभिध्याति दौहृदम्‌ । 

शरीराचारशीलेः सा समानं जनयिष्यति ॥ २३१॥ 

श्रतः इन से श्रतिरिक्त श्रनुक्त पदार्थो मेंभी जोशी दोहद्‌ का ध्यान 
करती दै-चाती है, वह उस २ पदां के शसीर श्राचार श्रौर शीर के 
समान ही पुत्र को जनती है ॥३१॥ 

कर्मशा चोदितं जन्तोरभमितव्यं पुनभवेत्‌ ॥ 

यथा तथा दैषयेगादोहदं जनयेद्धदि ॥२२॥ 

जैसे जन्तु का भवितव्य ( होने वाला जन्म श्रादि) कर्म द्वारा प्रेरित 
होता है, वैसे दी दैवथोग से हृदय में दोहद्‌ उत्पन्न होता है । अथोत्‌ जेसे 
भवितव्यता कर्म पर निर करतीदै, वैसे दी दोहद भौ । क्योकि 
शिशतो श्रभीगर्म॑मेंही है तो उसका इन्द्रियार्थ मे श्रभिप्राय अरसगत 
सा प्रताति होता है । उसका ही उत्तर दिया है-पूर्वजन्म छृत कमे के 
शरनु्ार ही गर्भस्थ शिशु इन्द्रियार्थ म श्रभिप्राय करता दै श्रार 
तत्सम्बन्धी ही माता को दोहद होता है ॥३२॥ 

पञ्चम मनः प्रतिबुद्धतरं भवति, षठ बुद्धिः, सप्तमे सवां्गपरत्यङ्ग- 

विमागः प्रव्यक्ततरः, अष्टमेऽस्थिरीभंवत्योजः, तत्र जातश्चेन्न जीवे- 
निरोजस्त्वान्नैऋतभागतवा्ं, ततो बलिं मांसीदनमस्मे दापयेत्‌ १ नवम- 
दशमकादशद्वादशानामन्यतमस्मिन्‌ जायते अतोऽन्यथा विकारी 


मवति ॥ ३२ ॥ . 
पांचवे महीन मे मन पूर्वापे्तया अधिक प्रतिबुद्ध दोजाता है । छठे महीने 


् बुद्धि, सातवे मे सम्पूरे श्रङ्ग शौर प्रत्यङ्ग का विभाग श्रौर मी अधिक 
स्पष्ट होजाता हे । 

श्राट्वे महनि मे गमैस्थ शिशु का श्रोज श्स्थिर होता है, रतः यदि 
इस समय प्रसव होजाय तो बह शिश ्रजोरदित होने के कारण जीवित 
नहीं रहता । तथा च इस मास मँ उत्पन्न बाख्क का श्चोज निश्छेति 
( निशाचर ) छीन ठेते दै, इस छ्यि भी बारक जीवित नीं रहता । अतः 


१ "छ्स्थिरं भवतिः शति पा । 
२ (नेष्ूतमागधयत्वात्‌" इति पा* । 





५८ सखुश्चतसंदहिता । 


इस समय मांस श्रौर श्रोदन की बाठि निच्छति के स्यि देनी चाये । 
ष्टम मास रे पश्चात्‌ नवे, दसवें, ग्यारह शौर बारहरवे; इन मँ से 
किष महीने मेँ प्रसव होता दै । यदिहइन मद्हीनीं मन दहो तो जानना 


चाहिये कि गभ विकार युक्त है| 
चरक मुनिने ष्टम मास मे श्रोज की श्रस्थिरता का कारण 


बताया है, कि उस समय रसवाहिनियों द्वारा परस्पर श्रोज का दान श्रौर 
श्ादान हो रहा होता है । माता केश्रोजका ङुद्यश्चशएक दृरुरेमेश्ाजा 
रहा होता हे । | 

इस पर व्याख्या करते हुए इन्दु ने कहा दहै कि जब रोज गभे में 
य्या हुश्रा हो श्रौर तब जन्म होजाय तो ग्भ जीवित रहता है । यदि 
माताम जा चुका हो श्रौर तव उत्पत्ति हो तो उत्पन्न शिण मरजाता है। 
यदि किंचित्‌ श्रोज गर्भस्थ शिशुमेदोभी तो वह श्रोज प्रसवकाडीन 
परिवतेनों से क्षीण होजाता है । परन्तु चक्रपाणि का मत दहै कि चाहे 
श्रोज गभेमेदही हो परन्तु उक्त समय जन्म भी मरणकेलियिदही होता 
है श्रोर बह इसका कारण श्रटृष्ट बताता है । चरक ने ननैच्छैतभागत्वाश्च 


गभेस्य' यह्‌ हेतु नदीं दिया । 
चरक कहता है कि ्रषएटममास के पश्चात्‌ एक दिवस व्यतीत दोजाने 


पर नवम मास से केकर दसवे मास तक यथोचित काट है । सुश्रत ने 
शल्पदोष को म) श्रदोष मे ही परिगणन किया है-रेसा प्रतीत होता है । 
यद्यपि गभोसपत्ति मसे पूवे गमेभ्राप्निके लक्षण दिये गयेदहै, 
परन्तु श्व विस्तार से दिये जाते हैः- 
गर्भग्राप्ति के लक्षणों को हम तीन भागों मे विभक्त कर सकते हे | 
१-काल्पनिक, २-सम्भावित ३-श्रवश्यम्भावी, 
काल्पनिक चिह्व-इनको प्रायः श्जियां स्वयं दी भ्रनुभव करती है ¦ 
परीता करने पर ये श्चनिरशिचितसरूपमे ही होते दै 


(क) शोणितावबन्ध-30]7010881011 01 76€ 0688४०0 ~ 
यह्‌ सब से प्रथम रक्तण दहै, जिसके कारण स्यां अपने को सगभ 


समती है । जिन्द माक्षिक शोशितसखाव नियम पूवक होता रहा हो यहं 
चिन् विशेष महत्व का है । परन्तु यह रक्षण क अन्य कारणों से भी 


अभ्याय रे 1 शासैरस्थानम्‌ । ५६ 


उत्पन्न हो सकता दै--जेसे पाण्डु" हटीमक, योवनारम्भ में होने षाढा 
सय तथा निषेक करने बालेया देह में रक्त को न्यून करने वे श्रान्त्र- 
कञ्वर ( !5]9101, सन्निपातञ्वर ) श्रादि रोगों कै कारण भी रजः 
खाव नहीं होता 

नवोढा सियो भ भी कभी २ छुं मासके स्यि साव का श्रवरोध 
देखा गया दहै | ग्भस्थिति केडरसि दही कड श्चविवाहित शिर्योमेभी 
यह ठक्षण॒शोजाता हे । इसके साथ २ रजोनिग्रात्ति ८ (10]0 ५९, 
जो कि लगभग ० वषे की वस्था मेंहृश्रा करतादहै) काट के समीप 
परु चने पर शोशितावबन्ध हो जाता हे । 

हसी प्रकार इससे विपरीत गभेस्थिति होजाने पर भी कभी २ स्राव 
प्रवृत्त होता रहता है । यद्यपि यह्‌ श्रवस्था बहत कम देखी जाती है । 
तथापि प्रथम तीन मासे मेँ यह होना सम्भवदहै। 

भावी गभापात का निर्देश कराने वाखा रक्तखाव भी कमी २ मासिक 
पुष्पदशन का धोखा दे देते दै । 

दुग्धकार में यदि शोशितावबन्ध हो तोभी गभप्राप्नि दोजाया 
करती है । जिन्हे दुग्धकार में भी खाव प्रवर्ति रहती हे, गभप्राप्नि बहुत 
शीघ्र हदोजाती है । रजोदशन (बारहवें वषे) से पूवे तथा रजोनिवृत्ति 
( 0९००९०३९ ) के पश्चात्‌ भी गमैभ्राति द्योती इडे देखी गद दे ( अर- 
छ्टा्तैवो -5प्यरतीः्येके भाषन्त) । 

(ख) प्रति क्राल्लीन वमन-दरिं 20118 8ला1€88 तथा उतक्तेश 
(जी मचलना, पि९०३०४, हज्ञासः-अष्टाङ्गसम्रह) सामान्यतः प्रातः कालीन 
वमन द्वितीय मास से चतुथं मास तक रहता है । क्यों को इस 
समय उत्क्तेश ही रहता दै श्रौर कड स्तर्यो को उतक्ेश श्चौर वमन दोनों 
होति हे । 

(ग) स्तर्नो म पारितैन-(स्तनयोश्व स्तन्यम्‌, स्तनमर्डल्योश्च 
काष्एयम्‌ , चरक), छब्धगभौ होने के पश्चात्‌ ्ी तीसरे या चौथे सपाह 
मे गर्भिणी को श्चपने स्तनो मेँ एक भकार के चुभने तथा गुदगुदी का 
अनुभव होता है । दुसरे मीने से इनमें बरृदधि स्पष्ट दिखा देने रगती 
है । चुचुक श्याम वणे के दोजाते ह । चौथे या पांचवे महीने के पश्चात्‌ 


६० सखुश्वतसंहिता । 


स्तनो को दबाने से एक पतला ज्िग्धद्रव जिसे स्रीस(पीयुष, (0108 71)कहते 
है-निकाला जासकता है । तीसरे महौने मे चूचक के चार्यो शरोर के स्तनमण्डल 
(रग के नि्तिप्र ९1211011 होने के कारण) भूरे काठ से दिखाई 

देते है । गौर लियो मे यह रंग गहरा खार होता दै । यह चिन्ह प्रथम 

गभेस्थिति में विशेष महत्व के होते है । यतः स्तनमण्डल की ष्णता 

प्रथम गभ॑प्ाप्ति के पश्चात्‌ पूणेतया लुप्र नदीं होती, रतः कमशः होने वाटी 

गमेप्राप्नियों मे निश्चायक नहीं हयो सकती | 

डिम्बावुंर्‌ (09819 {प०प) या शोणित गुल्म मे भी स्तनबरद्धि 
द्मौर दुग्धखराव पाया जाता है । 

(घ) उदर मँ परिवतन (कन्तेमात्रगौरवं-तरद्ध वाग्भट, सप्तमे मासे 
गर्भोत्पीडनाद्धि बातपित्तशेष्माणः उरः प्राप्य विदहन्ति, ततः कर्डूरुप- 
जायते, कण्टडूमुखा किक्कि प्तावापिः-चरक) उद्र की शनैः २ वृद्धि बडे महस 
की है । पिरे दो महीनों मे उद्र का निचला भाग कै जाया करता दै । 
गभाशय की ब्ादधिके कारण उदरमें भीब्ृद्धि दिखाई देती है । जिसमें 
किं स्पष्टतया पञ्चम मास से प्रतीति हातीदे श्रर करमशः जैसे गभाशय 
णदृता है ठ्गभग दो २श्रंगुख उद्रभी ऊपर की रोर चा उठत। जाता है । 
शन्त में उरो.ऽस्थि की निची तरुणास्थि (11गप 106088) तक उठ 
श्राता है । दशम मासमे पुनः दो श्रगु नीचे उतर जाता है । 

गभेस्थिति के अन्य चिन्दों के साथदह्यी यदि किक्षितमभीर्दोतो 
ये भी पदिचान मे सदहदायक होतेदहं। ये ठगभग सातवें महीनेमें 
दीखते हैँ । ग्भांशय के बदृने के कारण उद्रभित्ति के सिच जनेसे 
त्वचा की निचदी स्तर फट जाती है । जिससे पेटपर दरार सी मालूम 
होती है, उरःस्थक के नीचे भी ेसी द्यी रेखायें दिखाई देती हँ । इन्दे 
किकिष 31118 ७५५1" कहते हः । यह रेखायं भी पुनः लुप्र नदी 
होती, प्रथम गभेस्थिति म उद्रभित्ति के कठिन होने के कारण बद्ध स्पष्ट 
दिखाहे नही देती । श्रांत में हवा भरने श्रादि के कारण भी यद्यपि उद्र 
की बृद्धि तीह पर वह क्रम से नहीं होती | किन श्नन्य कारणो से 
उद्रभित्ति के तन जने पर भी किकिस प्रदुभाव दाजाता है| 

(न) नाभि-प्रथम तीन मास में गहरी तथा संकुचित होती है । 


ध्याय २) शारीरस्थानम्‌। ६१ 


चौथे, पाचके तथा छठे मासमे करमशः उथली होती जाती है | सातवें 
मास में उदर के समतल दोजती है | श्रगे दो महीनां मे यह उद्रस 
ऊपर उभर श्राती है । 

(द) गभस्पन्दन ज्ान्‌-(्रेषादाप्ल) 2-इससे च्मभिप्राय माता को 
गर्मस्थित शिश्यु के स्पन्दन के सवते प्रथम ज्ञानसे है । यह ज्ञान ४॥ 
या ५ महीने के गभेकेहोने पर होता है। (तस्य यत्काटमेवोन्ियाणि 
सन्ति्ठन्ते तत्कालमेव चेतासि वेदनानिवन्धं प्राप्रोति । तस्मात्तदा प्रति 
गमेः सन्दते प्राथेयते च"-चरक । ““तदा ( ठृतीये मासे ) चास्य वेदना 
प्रव्यक्ता भवति । ततश्च तस्प्रश्रति स्पन्दते-ऽभिटाषं पञ्चेन्द्रियार्थषु करोति 
श्मष्टङ्ग संग्रह । ^“ तस्माद्रभेश्वतुथे मासि श्भिप्रायमिन्द्रियार्थेषु कगेति 
सुश्रत । ) 

चौथे महीने के पश्चात्‌ इसका ज्ञान होने मे दो कारण ई-१-इस 
समय से पहिले गभौशय उदर की अन्तःमित्ति से स्पश नहीं करता, 
यदि स्पन्दन गभोशय की द्वार से श्राकर उदराभेत्ति में पहुंवे तभी 
गर्भिणी को उसका ज्ञान होता है । पांचवें महीने से पषिठे गभे इतना 
बृद्धि को प्राप्न नदीं होता कि वह गभौशय को इतना फेलासके । पांचवें 
महीने में गभे की विशेष वृद्धि होती है ( “पच्रमे मासि गभेस्य मांसशेणिितो- 
पचयो भवत्यधिकमन्येभ्यो मसिभ्यः-चरक । ) २-कदययो का मत है कि 
इस समय से पूर्व गभ या भ्रण गति ( स्पन्दनरूप ) करने मेँ श्रसमथं 
होता है | परन्तु चरक श्रादि तीसरे श्रौर चौथे महीने मे स्पन्दन मानते 
है । परन्तु यतः ये स्पन्दन बहुत हल्के होते है श्रौर गर्भोदक [नपुप्णः 
47126 की मात्रा श्रधिक होती दै,गभौशय को पारकर के उद्रभित्ति तक नीं 
पट्च सक्ते | 

(ज) मूत्राशय का विच्तोभ (1४४० ) यह्‌ पदठे सप्राहों तथा 
श्नन्तिम दो या तीन सप्ताहं मे होता है । 'श्रासन्नप्रसवायाः..  . --मूत्रपुरीष- 
बाहुल्यम्‌ अ. सं, ) | 

(भ) शनेकं बातसम्बन्धी प्रत्यावतित लक्षण. 110४8 <€ 
6९0४३ 8 71] पछा8 ये छक्षण पहिचान में सदायक होते दै 1 ब्रथम 


६२ सुश्चतसंदिता। 


गर्भप्रापि मे जब क सत्री इनका धनु भ॑व करलेती है दूपसी शरोर श्रगटी 
गर्भर्थितियो मे विरोष सदायकष्टोते है | बे उत्त्ण ये दै--सखभाव 
चिड़विङ़ा होजाना, सुस्त ८ सदनं-सुश्रत ), श्ररोचकू, भूख न लगना 
( अनन्नामिलाषः-चरक ), सार टपकना ( श्रास्यसंसवणम्‌-चरक, प्रसेकः 
सुश्रत ) । गर्भिणी को भिरोष वस्तुश्रो की स्णया होने ख्गती है । मद्री खाने 
की इच्छा तथा खद श्रौर मसख्दार भोजन मँ रुचि बहुत देखी 
जाती है (अम्ककामता च विशेषेण, श्रद्धाप्रणयनञ्चोच्वाढ़चेषु भावेषु-चरक) । 

र-सम्भावित चिन्ह-ये सव वे चिन्ह हँ, जिन्हे चिकित्सक 
पर्लज्ञा द्वारा निधित करता है । प्रायः इन र्षण का सम्बन्ध गभा- 
शय से होता है । 

गभीशय के परिमाण ब श्रायतन में इृद्धि-गमे के विना गभौशय 
न्य किसी कारण से इतर्न। शीघ्रता सातत्य तथा क्रम से कभी नदीं 
वदता । ययप्रि काल्पनिक ए105पाण ४० चिन्हों में उदर. की बुद्धि बतादं 
जा चुकी दै, परन्तु यदि हम यह दिखदिं कि उद्र का फैखाव गभौशय के 
कारणदहीहै, तो हमें अधिक निश्चय होजातादै। 


गर्भाशय की आकृति मे परिवतीन-पिके तीन मासो मेँ ये श्वपना 
नाशपाती का ्राकार दोड़कर वृत्ताकार हदोजात। है । पुनः चतुथमास से 
उद्र की श्रोर बदृता हृश्चा ्रण्डाकार दोजात। है | द्दितीय मास में गभो- 
शय दंस के रण्डे के बराबर होता हे | तीसरे मेँ बड़ी नारंगी के समान । 
इस मास में गभोशय के उध्व।श (701०३) को विटपसन्वि (87518 
एपछंऽ ) पर टटोख सकते हें । चतुथं मास के अन्त में वस्तिगह्वर के 
किनारे तक चद्‌ आता दहै ्रौर उदर की सन्युख भित्तसे श्राखुगता है । 
इस समय इसका उध्वाँश विटपसन्थि से दो इञ्च उपर श्राजाता है । पाच 
महीने के बाद नाभेसेदो श्वंगुढ नीचे दह्योतादहै। छडेर्मे नाभिसे कु 
उपर पटच जाता है | सार्वे, श्राठवे तथा नवम मास के शन्त में 
उरो.5सिथ की तरुणास्थि ( जसे पंजाबी में कौड़ी कहते दै, 710०१ 
१०९००४४) तक पहुंच जाता हे । दसवें महीने वा प्रसव काडसे दो सप्राह 
पिरे मूत्राशय ( वस्ति ) की ओर सामने छक जाने के कारण दो रुक 
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नीचे उतर आता दहै ¦ ( विमुच्य हृदययुदरमाधिशति, वस्तिशिरो.ऽव- 
गृह्णाति ) । 

अथोत्‌ गभांशय की वतुखाकृति श्रौर सम सन्तत विस्तार एवं 
गभाशय की सन्मुख तथा प्रष्ठ भित्ति पर सीता ( ए 0110, हर चरने 
से जेसी ठकीर पड़ जाती है ) के दशन इत्यादि २ चिन्ह गभ की सम्भावना 
के परिपोषक है| 

गभांशय के गात्र की घनता (०ण्जाड ८ | परिवितेन-गभ- 
स्थिति के पूवे सपरा में गभांशय सदु तथा स्थितिस्थापक ( ०18५५ ) 
होजाता है | पिरे तीन महीनों में इसकी दीवार तन्तुश्रों की बुद्धि के 
कारण मोटी होजाती हैँ, पश्चात्‌ गभ के बदृने के कारण खचि जनेसे 
द्वारं पती होजाती हँ । जिससे कि पिद्धले तीन चार महीनों मेहम 
गर्भस्थ शिशु को टट सकते हे । 

छठे सप्ताह से दसवें सप्नाह तक-यदि हम योनि के अन्दर दो गुटी 
सीधी डे जो कि गर्माशय की मीवा तक पहुंच जांय श्रौर पुनः दुसरे 
हाथ की श्रगुखियो से भग देश पर विटप सन्धि के उपर दवें तो गभ- 
शय की दीवार के स्थितिस्थापक होने के कारण दोनों श्रगुखियां मिल सी 
जांयगी श्रौोर उनके बीच में वतखाङकृति गमोशय श्रनुभूत होगा | 


गभाशय का सान्तर अङ्कञ्चन-प्लाोध्द्षा( प्ना€ 600- 
9 011० --यदि तीसरे महीने में गभांशय के उपर उद्र पर दोनों हाथ 
रक्ले जें तो गभाशय मेँ तरंग समान श्राक्ुचन की प्रतीति होगी।|ये 
च्माक्रुडचन प्रति पांच भिनट पर होते हँ | श्राक्कुञ्चन की प्रत्येक तरंग के 
समय ग्भाशयथ कठिन तथ। दद्‌ होजाता है। यदह चिन्ह बहुत दही 
श्रावश्यक है | 

यद्यपि यह्‌ चिन्द विशेष प्रकार के श्रवद्‌ मेँ भी उत्पन्न दहासकता है 
पर उनमें यह श्चाक्ुञवन एक भाग में ही सीमित रहता है । 

गभीशय द्धी ग्रीवा म परिवित्तेन-गभौशय के परिवतैन के साथ दही 
प्रीवा मे भी कु परिवर्तन होजाते दै | इसमे रक्तसंचार वधक होता दै, 
जिससे यहां का ल्लाव बदृने ठगता है, जिससे प्रीवा दीडी श्र कोम 
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दहोजाती है श्रौर परिणामस्वरूप श्टेष्मौ का दृद पिधान (गप, डाट) 
षन जाता है श्रौर प्रीवा- मुख को बन्दकर देता है | गभेकाख में यह मुख बन्त्‌ 
रहता है | यह परिवर्तन ग्भाशिय के बाह्ययुख से प्रारम्भ होकर सारी 


ग्रीवा मे फेल जाता है; 
योनि स्फुरण- ४22118४] [ए प्ाऽथ्त० ( सफुरणञ्च यनिः-सुश्रतं ) 


योनि की धमनियों के परिमाण में बद्‌ जानिके कारण पाश्वेवतीं दीवारों 
मे परीक्ताथं प्रविष्ट श्र॑गुखियों को स्फुस्ण प्रतीत होता है ॥ 

योनि मे परिवर्तन (योन्याश्वाराख्त्वम्‌-चरक)--रक्तसंचार अधिक 
होने के कारण योनि की श्छैष्मिक कला नीटीसी पड़ जाती है । यह्‌ श्रव- 
स्था द्वितीय या तृतीय मास के प्रारम्भमें होती है| इसके श्रतिरिक्त योनि 
के निन्नभागमे शिराये एर २ कर मुड़ जाती हँ | तथा सुदम 
पिर्डों ( एभभा1००) के उभरने के कारण योनि खुरदरी सी हो जाती 

गर्भव्युदसन-(ऽला०४८०८४) से छ्नभिप्राय गर्भाशयस्थित ग्भ को 
धीरे से गति देकर परीक्ञा करने की रीतिसेदहे। यददो प्रकारका दता 
है । १-अन्तः श्रौर २-बाह्य | 

अन्तः गभव्युदसन की विधि- खी को पीठके बट साधाल्टादो 
शरोर कन्धों को उपधान (तक्रिया) द्वारा कुलं उचा रखो | अव योनिमें 
दो अङ्करि इस प्रकार प्रविष्टं करो कि गम।शय-~ग्रीवा के सामने तक पहुंच 
जाय । वहा पर चरण का कठिन सिर पड़ा हुत्रा होगा । दुसरा हाथ गभ 
शय के उर्ध्वाश (५0९) स्थर पर रखो। खी से गहरा श्वास लेने तथा 
दो तीन च्षण रोक रखने के ल्ियि कदो । इसी समय श्चन्तःप्रविष्ट चगु- 
सिपि से ङप्ररकीश्च।र एक मट्का दो | गभे-भ्रण का शिर गर्भोदकं में 
ऊपर चखा जायगा श्रौर श्रौर श्चन्तः प्रविष्ट श्रगुखियो से श्रलग दहोजायगा। 
एक क्षण के बाद भ्रणका शिर पुनः नीचे श्रता हुश्च श्न्तः प्रविष्ट 
छंगुखियो पर श्रा कगेगा, जसे कोड भारी चीज पड़ी हो । यह परीक्ता 
चौथे से सातवै मासतककीजा सकती है| 

परन्तु गभोशय म अवुद्‌ अथवा मूत्राशय में ्रश्मरी होने से इसका 
धोखा हो सकता है ॥ 
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बाह्य गभेव्युदसन-गभोशय ऊ दोनों पार्श्वो पर दोनों हाथ उद्र पर धरो । 

एक हाथ की ंगुरी से उदरभित्ति को भटका दो।|तो भ्रण दूसरे 
हाथ की श्ंगुखियों को क्गता प्रतीत होगा शओरौर पुनः खट कर पदिखे 
ह्यथ को दुएगा | 

गभाशय स्वन- 0111९ 8०र्पा1८-एक प्रकार का राच्द्‌ जो गभा- 
शय के निचे भाग मे दोनों रोर चौथे मास के ्न्तसे सुनाई देता हे। 
यद शब्द माता की .नाडी-गति के समकारमें ही द्योता है रौर भस्त्रा 
शब्द्‌ क सदृश परन्तु हक्का होता दहै । यह शब्द्‌ गभांशय सम्बन्धी धम- 
नियो की शाखाच्रों से गर्भाशय की दीवारों मे स्थित विकसित हदं २ 
रक्तवाहिनियों मे रक्त के गुजरने से अथात्‌ सङ्कुचित से प्रसरित जगह 
मे जाते के कारण उत्पन्न होता है । निर्वै स्ियों मे यह शब्द्‌ तीव्र 
सुनाई देता है । यदि शब्द्‌ के सुनते समय गभाँशय का ्राङुञ्चन हो, तो 
य शब्द्‌ पूवपक्तया ऊंचा ओर तीतर होजायगा । यदह शब्द भरए-हच्ब्द्‌ 
सेदो या तीन सप्ताह पिके ही सुनाई देने रुगता है ॥ 

अवश्यम्भावी ८०.५०९ लक्तण- 

भ्रण हृदय शब्द का सुनना शरोर उसके स्पन्दन को गिनना-- 
गभोत्पत्ति कम मे कहा गया है कि चतुथं मास मे गरभ॑-हदय व्यक्त होना 
प्रारम्भ हो जाता दै (चरक के मतम दृतीय माससे); जो कि पांचवें 
मास मे श्रच्छी प्रकार व्यक्त ह्योजाता दै । श्रत एव बृद्धवाग्भट ने पक्ता- 
न्तर दिखाते हए “अन्ये तु पकतत्रयात्‌ प्रशरत्यापञ्चमान्मासादोहदकाल- 
माहुः” कदा है । अतएव गर्म का हच्छब्द पांचवे मास के धे वा अन्त 
मे सुनाई दिया करता है । इसकी संख्या एक मिनट मेँ १२० से १४० 
तक होती ह । बडे शिशु मे कम तथा छोटे मे अधिकं स्पन्दन दते दह । 
बालका मे १३० से कम श्चौर बालिकाश्रों मे १३० से अधिक स्पन्दन 
हेते ह । भरण की श्रपनी गतियो के कारण मी हृस्सन्द्न बद जाता है । 
एवं गर्भाशय के श्राकुचन तथा अपरा (?18091:9) या नाख पर किसी 
प्रकार का दबाव पड़ जाने से हृ्स्पन्दन की संख्या न्यून होजाती है । यद्‌ 
03० (विष्रुपदामृत, भ्रम्बरपीयूष, ्ओोषजन) की कमी तथा (002 


६६ सुश्चतसंहिवा। 


(कार्वोनिक रेसिड गैस, कोकिलाम्ठबाष्प, काबनिकाम्ल गस) की श्रधि- 
कताके कारण भी कमी हो जाती है| यदि हृत्छन्दन १०० से कम 
प्रौर १६० से श्रधिक वारहों, तो गर्भस्थ शिशु काजीवन संकटमय 
जानना चाहिये । सबसे प्रथम हस्स्पन्दन-शब्द्‌ विटपसन्धि = 8९1] 75; 
पएं5 के उपर मध्यरेखा में सुनाई देता है । उसक पश्चात्‌ शब्द्‌ के तात्र 
तम सुनाई देने का स्थान वच्चे की स्थिति के अनुसार बदरता रहता है । 
चूंकि यह्‌ शब्द पशुंकास्थियों (8103) तथा स्कन्धास्थि (६८२ प)२) को 
पार करके श्राता है, श्रतः गभाशिय की भित्ति के उस भाग पर जहां बच्चे 
का स्कन्ध होगा, यह शब्द अधिक स्पष्ट सुनाई देगा । शिश की साधारण- 
तम स्थिति में यह हच्छब्द्‌ नाभि तथा बवामवडङ्न्षणास्थि (1५1८ [11011111 
के बीच मे स्पष्ट सुनाई देता दै | इस शब्द को सुनने के समय गृहमे 
पूणे शान्ति दोनी चाहिये । सुनने के समय द्विनारीयन्त्र (81९॥1०*९०]<€ ) 
शौर उद्र-स्थित वस्त्र मे व्यवधान जितना कम हो सके, उतना अच्छा ह । 
गभ के च्छृब्द के परिगणन के पश्चात्‌ माता की तथा" अपनी नाडी को 
भी गिनना चाहिये । क्योकि कभी २ माताके हृदय या महाधमनी ^0112 
का शब्द या श्रपना ही (चिकित्सक का) हच्छव्द सुनाई देता है श्रौर वहं 
वच्चे का सममः ज्या जाता है । यदि पेसाही भ्रम हो, तो जब गभेस्थ 
शिशका हच्छब्द सुन रहे दो, एक हाथ माता कीजीवसाक्तिणी धमनी 
(17५15) पर रखे | यदि दोनों समकार मं होते हुए न प्रतीत हों, तो बच्चे 
का हृत्स्पन्दन ही समभना चाहिये । इस दहच्छब्द से जहां गमे का ज्ञान 
होता है, वहां उसके जीवित होने की भी पुष्टि होजाती है । यदि शब्द 
सुनाई न दे, तो यह न समभना चाहिये कि बच्चा श्रवश्य ही मरा हृश्रा 
है, क्योकि णेसा कड कारणों से हो सकता है । हां यदि एक बार सुनने 
के पश्चात्‌ श्ननेक वार यत्न करने पर भी सनाद न देतो शिशु के मृत्यु 
की कल्पना की जा सकती हे | 


श्रण इच्छव्द्‌ तथा गर्भाशयस्वन के अतिरिक्त अन्य शिशु के गिरने रादि 
ॐ शाब्द भी सुनाई दे सकते ह । कई सियो मे नारस्वन ५1० &०ण॥० 
मी सुनाई देता है । यह हच्छब्द के समकाठमें ही होता है । यह नाभे- 


छष्यायरे | शारीरस्थानम्‌ । ६७ 


नार के रक्त परिवहन की वाधा कां सूचक है । यह बाधा नाभिनाल मं 
गांठ पड़ जनेसेया नारके भरण पर छिपट जानेसि या भ्रण का नाट 
पर दवाव पड़ने से उपस्थित होती हे । गभ॑प्राप्नि के चन्त में यह १० 
प्रतिशत श्ियों मे सुनाई देता है । इसका सम्पण गर्भकार में सुनाई 
देना श्रच्छा नहीं । परन्तु यदि नारम्बन कभी भी सुनारईदेतो गमका 
पूणं निश्चायक हे ॥ 

गमंस्थ शिशु केकर चरण आदि श्रंगों की परीक्ञा--गमा- 
वस्थिति के मध्यकाट से माता के उदर पर स्पशं द्वारा शिशु के भिन्न २ 
अङ्गो का परिज्ञान किया जा सकता हे । 

गस्य शिश की गतियां--इन का ज्ञान माता को पहिठे २ गभा- 
वस्थिति के पांचवें छठे महनि मे होता हे । उमी समय उद्र पर स्पशं द्वारा तथा 
ध्यान पूवक कान छगाकर (उद्र पर) श्रथवा दिनाटी यन्त्र द्वारा श्राघात 
का पता र्गा सकते हे । पिद्धटे महीनों मेँ गर्भणी के उदर कोद्धूने से 
शिश की गति उत्तेजित हदोजाती है | पतले उद्र वाढी खियों मेये 
गतियां दीख भी सकती है । 

साधारण तोर पर चिकित्साभ्याम मे काल्पनिक रत्तण 716 
प्राा0प्रर्ट 8110६078 ही गभांवातति के निश्चय के छिए पर्याप्त होतेह २३ 

मातुस्तु खलु रसवहायां नाड्यां गभनाभिनाडी प्रतिबद्धा, साऽस्य 
मातुराहाररसर्वार्यमभिवहति; तेनोपस्देनास्याभिनब्दधि्मबति । ्रसंजा- 
ताङ्खग्रत्यङ्गप्रविभांगमानिपेकात्‌ प्रभृति सर्व॑शरीरावयवानुसारिशीनां 
रसवहानां तियेग्गतानां धमनीनाभुपसेहो जीवयति ॥२४॥ 

माता की रसवहा नाडी मे ही गर्भनामि-नाडी बंधी हई होती है | 
यद गर्भनाभि-नाडी माताके श्रादार रस के वीयं को गमभस्थ शिशुम 
पहंचाती है । इसी उपर॑नेह (आहाररस-वीर्यरूपी ) से गमे की श्भिवृद्धि 


क | 


१ छ्सञ्जाताङ्गप्रत्यङ्गविभागं तु गभं निषकात्‌ प्रमृति” इति पा० । 

२ तथा च भोजः-“गमभे रुणद्धि खेतांसि रसरङ्षवहानि वै । रक्ाजरायुर्भवति नाडी चव 
रसात्मिका । सा नाडी ग्॑माप्रोति तया गभंस्य वतनम्‌ ॥ यदयदश्नाति मातास्य भोजनं टि 
चतुर्विधम्‌ । तस्म दन्नाद्रसीभूतं धीय त्रधा प्रवतेते |} भागः शरीरं पुष्णाति स्तन्यं भागन वधते 
गर्भः पुष्यति मगन वधते च यथाक्रमम्‌ ॥ गर्म कुल्येव केदारं नाडी ्राणाति तर्पिता ॥ 


६८ सुश्चतसहिता । 
होती है । | 

परन्तु जव तक गर्म के श्रङ्ग प्रत्यङ्ग व्यक्त नदीं होते श्रोर नाभिनाडी 
अपने रूप में नदीं आती उससे पूवं गर्भाधान से टेकर सम्पूणं शरीर के 
श्रवयवों मँ व्याप्त तिैग्गमनशीर रसवहा धमनियों के उपस्नेहं से ही 
उसका संजीवन होता है ॥ २४ ॥ 

गर्भस्य खल समवतः पूवं शिरः संभवतीत्याह शोनकः, शिरो- 
मूलत्वासधनिन्द्रियाणां; हृदयमिति कृतवीर्य बुद्धेमनसश्च स्थानत्वात्‌; 
नाभिरिति पाराशर्यस्ततो हि वर्धते देहो देहिनः; पाणिपादमिति माक- 
ण्डेयस्तन्मूलत्वाचेष्टाय। गर्भस्य; मध्यशरीरमिति सुभूतिगोतमस्तन्नि- 
बद्धत्वात्‌ सर्वेगात्रसैभवस्यः तत्त न सम्यक्‌, स्वाण्यङ्गम्तयज्गानि युग- 
पत्‌ समवन्तीत्याह धन्वन्तरिगेभस्य शच्मत्वान्नोपलम्यन्ते वंशाङ्कर- 
वच्चृतफलवचः; तद्यथा-चूतफले परिपक्रे केशरमांसास्थिमजानः पथक्‌ 
पृथग्‌ दश्यन्ते, कालग्रकषाव; तान्यव तरुणे नोपलभ्यन्ते. सर्मत्वात्‌, 
तेषां ब॒च्माणां केशरादिनां कालः प्रव्यक्ततां करोति; एतेनैव वंशाद्- 
कुरोऽपि व्याख्यातः । एवं गभेस्य तारुण्ये सर्वेष्वङ्गप्रतयद्गेषु सत्स्वपि 
सोच्तम्यादयुपलग्धिः; तान्येव कालग्रकषात्‌ प्रव्यक्तानि भवन्ति ॥२५॥ 

गभे मे सबसे प्रथम किस श्रङ्ग की उत्पात्ति होती है- 

शोनक मुनिका मत है कि सम्भवतः सबसे प्रथम गभंका शिर उत्पन्न 
होता है-क्योकि शिर ही शरीर के सम्पूणं इन्द्रियो (ज्ञनेन्द्रिय-कर्मन्द्रिय) 
काञरदे। 

कृतवीये का मत है कि वुद्धि श्रोर मनका स्थान होनेसे हृदय सब 
से पवै-उत्पन्न होता है ॥ 

पाराशयं (पराशर का पुत्र )कामतदहै कि चूकि प्राणियों के शरीर 





१ यथा पूरोसर-सलिलेपस्नदस्तीरजाततस्कदम्बकं जीवयति, तद्त्‌ वमर्नानामुपस्नेदो 
जीवयदि । | 
२ 'देहेन्ियाणाम्‌' इति पा० । 
३ इससे हम यहमभी समम सक्ते कि पूरव आचार्योको मस्तिष्कका ज्ञान था, 
प्रौर वे जानते थे कि यहींषर इन्द्रियों के ज्ञान तथाकर्मके केन्द्र, जिनके द्वारा सम्पू 
इन्द्रियां श्रपने २ विषयों में प्रवृत्त होती है । 


श्मध्याय ३, शारीरस्थानम्‌। ६९ 


की बृद्धि नाभिद्वाय द्यी होती है, अतः सबसे पू्ै नामि का उत्यन्न होना 
ही सम्भव दहै ॥ 

मार्कण्डेय मुनि का मत है कि हाथ पांव हा सबसे पूवं उत्मन्न होते 
ह, क्योकि गभ की चेष्ठा के वही मूल कारण हँ ( इस गभ-वेष्टा का ज्ञान 
माता को चौथे पांचवे महीने मे होता दे )। 

सुभूति गौतम का मत है, कि मध्य शरीर की ही उत्पत्ति सबसे पूवं 
होती है, क्येकि सम्पूणे शरौरकी उत्पात्ति इसी पर श्राश्रित हे ॥ 

ये सब मत ठीक नही- धन्वन्तरि कहते हँ कि सम्पूणं श्रङ्ग प्रत्यङ्ग 
युगपत्‌ (एक साथ) ही पैदा होते है, परन्तु सद्म होने से उनक्री उस समय 
उपलग्वि नहीं हती । दृष्टान्त के तौर पर वंशाङ्कर (वांस के अङ्कर) तथा 
्राम्रफट को ही लीजिये  श्रथोत्‌ जेसे श्राम के परिपक होने पर उसके 
केशर, मांस (गूदा), अ्रस्थि (गुटी), मजा (गुटी के बीच कौ गिरी) 
काल प्रक्षे से प्रथक्‌ २ दीखते हे, परन्तुवे ही कचे आम मे सूच् होने 
से नदीं दिखाई देते । इन सूदंम केशर शअ्दिको ही कार व्यक्त कर देता 
दै | इससे ही वंशाङ्कर की व्याख्या भी दोग । 

इसी प्रकार गभ की तरूणावस्था मे सम्पूणे अङ्ग प्रत्यज्गोके होने 
पर भी उनके सूदम होने से उपरन्धि नहीं होती, समय पाकर ही वे व्यक्त 
हो जति हे ।॥ ३५ ॥ 

तत्र गभस्य पितृजमातृजरसजात्मजसत्वजसात्म्यजानि शरीर 
लक्षणानि व्याख्यास्यामः। गमेस्य, केशर्म्रलोमास्थिनसदन्तसिरा- 
स्नायुधमनीरेतःश्रभृतीनि स्थिराणि पितजानि, मांसशोशितमेदोमनज्ज- 
हनाभियृतकीहान्त्रयुदग्र भृतीनि मृदूनि मातृजानि, शरीरोपचयो बलं 
वशैः स्थितिहानिश् रसजानि, इन्द्रियाणि ज्ञान विज्ञानमायुः सुख- 
दुःखादिकं चात्मजानि, सच्चजान्युत्तरत्र वच्यामः, वीय॑मारोग्यं बलवर्णो 
मेधा च सात्म्यजानि ॥ ३६ ॥ 

श्रव गभ-शरीर के पिज, मावृज, रसज, श्रात्मज, सत्त्वजन तथा 


५ [1 (८ हि त । 7 ए न~ न ~~ ^~ ~~ = 


१~ इसी प्रकार के ऋषियों के बहुत से विप्रतिवाद चरकसंहिता मे शारीर स्थान के 
छठे ्यायमें दिथे गयेदै 








७० खुश्चतसदहिता । 


सात्म्यज लक्षणों का प्रवचन करते है-- 
गर्म के केश (बाल), श्मश्र (दाढी मूध), सोम, श्रस्थि (इडी); नख 


दात, शिरा (एमा )+स्नायु (1/1291106118 ), धमनी ( 11014 ) तथा वीर्य 
श्रादि स्थिर ( कठिन ) अवयव पिकृज होते हैँ । 

मांस, रुधिर, मेद (चर्वी), मज्जा, हृदय, नाभि, यजत्‌ ( जिगर, 
(ण्ट ) प्टीहा ( तिल्ली, ;3}1९61 ), श्रान्त (अति, प्लत्ा1€8 ) तथा 
गुदा ( 1\€01०) ) प्रश्रति खदु श्रंग माठृज होते है । ` 

शरीर का उपचय (मोटा या पतला होना) बर, वणे ((0"0]916प ०) 
स्थिति तथा हानि प्रेति लक्षण रसज हैँ ॥ 

इन्द्रियां, ज्ञान, विज्ञान, श्चायु, सुख, दुःख आदि आत्मज हैँ | 

सन्त्वज कन्तो को हम श्रागे चख्कर करगे । 

वीर्य, आरोग्य, बर, वणं तथा मेधा श्रादि सात्म्यज होते द ॥ 

रथात्‌ गभ; पिता, माता, रस, श्रात्मा, सत्त्व तथा सात्म्य; इनके 
समुदाय से ही पैदा होता है । इसकी विशेष व्याख्या चरकसंहिता शारीर 
स्थान के ठृतीय ्ध्यायमें की गड है॥ ३६ ॥ 

तत्र यस्या दक्षिणे स्तने प्राक्‌ पयोदशनं भवति, दाक्षिाक्षिमहच्ं 

च, पूर्वं च दक्षिणं सक्थ्युत्कर्षति, बाहुल्याच पुन्नामधेयेषु द्रग्येषु दोहै- 
दमभिध्यायति, स्वप्नेषु चोपलभते पग्मात्पलङुयुदाम्रातकादीनि पुन्ना- 
मान्येव, प्रसन्नयुखवण च भवति तां जयात्‌ पूत्रामियं जनयिष्यतीति 


तद्विषये कन्यां, यस्याः पाश्वेढययुनतं पुरस्ताननिशतयुदरं प्रागभिहि 
तलक्षणं च तस्या नपुसकमिति विद्यात्‌, यस्या मध्ये निम्नं द्रोणी 
भूतथुदरं सा युग्मं प्रष्चयत इति ॥ २७ ॥ 
गमं मे बालक या बालिका की पहिचान- 

जिस गर्भिणी स्त्री के दक्तिण स्तन मे प्रथम दूध दिखाई दे, दाहिनी 
आंख भारी हो, श्मोर दक्षिण सक्थि (उरू, जांघ) पिरे उत्कषे को प्राप्न 
हयो शरोर जिसका दोहदं बहुत करके पुंक्षिङ्ग नाम वाटे द्रव्यो मेँ होता हो, 
जिसे पद्म (कमर), उत्प, ङुमुद, आम्रातक (श्चम्बाडा) यादि पुंनामक द्रव्यो 


१ विद्यात्‌" इति पा०। 


अध्याय २] शारीरस्थानम्‌ । ७१ 


के स्वप्न श्रते हयँ श्रौर जिसका युखर्वणे प्रसन्न हो, बह पुत्र को जनेगी-एेला 
समना चाहिए | यदि इससे विपरीत हो तो कन्या को अनेगी-णेसा 
जानना चा्िये । 

जिस गर्भिणी खी की कुक्तिके दोनों पाश्वे एक से उंच हों, पेट श्रगेको 
निकला हुश्रा हो, श्रौर पूर्वोक्त लक्षण जिसमें विद्यमान दों तो नपुंसक 
गभे है-एेसा जानना चाहिए | 


जिसका पेट मीचमेंसे दवा हुतादो श्रौर द्रोणी (खव) की आकृति 
का हो, वह जोड़ी को जनगी णेसा जानना चादिए | चरक में रिखा है- 
सत्यांग्चिष्टापुरषार्थिनी स्वरी स्त्रीस्प्नपानाशनशीरुचेष्टा । 
सव्यत्तगमौ न च वृत्तम सव्यग्रदुग्धा स्त्रियमेव सूते ॥ 
पुत्र त्वतो लिङ्ग विपयैयेण व्यामिश्ररिद्धां प्रकृतिं तुतीयाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवताब्राह्मणपराः शोचाचारहिते रताः ॥ 
महागुणन्‌ प्रघयन्ते विपरीतास्तु निशुणान्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो माता, पिता, देवता, ब्राह्मणों की पूजा करते ह, ्राद्र से देखते 
है तथा शौच एवं सदाचार युक्त होते है, वेदी गुणी पुत्रो को पैदा करते 
हे रौर इससे विपरीत शील वाले निगुण को | ३८ ॥ 


अङ्गप्त्यङ्गनिशत्तिः स्वभावादेव जायते ॥ 

अङ्गप्रत्यङ्गनि्ैततौ य भवन्ति गुणागुणः ॥ 

ते ते गभेस्य विज्ञेया धमांधमंनैमित्तिजाः ॥ ३६ ॥ 
इति तर्तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


मङ्ग प्रत्यङ्ग की निव्रैत्ति ८ उत्पत्ति ) स्वभाव से ही होती है। परन्तु 
इन की उत्पत्ति म जो गुण या श्रवरुण होते ह+ वे २ गभ के धमै-अधमे 
केकारण दी होते दें ३९॥ 
दति श्रायुवैदाचाय जयदेव विद्याखङ्कार विरचितायां 


सजजीवनीसमाख्यायां खुश्चतव्याख्यायां 
शारीरस्थाने तृतीयोऽध्यायः । 





७२ सुश्चवतसदिता। 


अथ चतुर्थाऽध्यायः 
अथातो गर्भव्याकरणं ८ नाम ) शारीरं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
इसके बाद गर्मव्याकरण नामक शारीर की व्याख्या करते हे ॥१॥ 


अभिः सोमो वायुः सच्चं रजस्तमः पञ्चेन्द्रियाणि भूतात्मेति 
प्राणाः ।॥२॥ 

च्रभि, सोम, बायु, सत्त्व, रज, तम, चक श्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय 
तथा भूतात्मा (जीव); ये प्राण हं | इनके विना शरीर की श्रवस्थिति 
नदीं हयो सकती । चपि ओर सोम शब्द्‌ से कई करमशः पित्त श्रौर श्ेष्मा 
का प्रहण करते हैँ ॥२॥ 


तस्य खल्पे्वप्रषृत्तस्य शुक्रशोशितस्याभिपच्यमानस्य कषीरस्येव 
सन्तानिकाः सप्र त्वचो भवन्ति । तासां प्रथमाऽवभासिनी नाम, या 
सर्वैवणोनवमासयति पञ्चविधां च छायां प्रकाशयति, सा बरीहेरशादश- 
भागग्रमाणा, सिष्मपब्मकणटकाधिष्ठाना; द्विर्तीया लोहिता नाम, व्रीहिः 
पोडशभागप्रमाणा, तिलकालकन्यच्छव्यङ्गाधिष्ठाना; तृतीया श्वेता 
नाम, व्रीदिद्वादशमागप्रमाणा चमेदलाजगन्नीमशकाथिष्ठाना; चतुथीं 
ताम्रा नाम व्रीहेरष्टमागप्रमाणा, विविधकिलासङ्ष्ठाधिष्ठाना; पश्चमी 

१ शशुक्रशोशितस्य' इति केषुचिद्धस्तिखितयुस्तकेषु नोपलभ्यते । 

२ चरके तु षटूत्वचोऽभिहिताः-तयथा-प्रथमा उदकधरा त्वग्‌ बाह्या । द्वितीया त्वस- 
ग्धरा 1 तृतीया सिष्मकिलासरसंभवाधिष्ठाना। चतुर्थी ददृकुष्ठसम्भावधिष्टाना । पञ्चम्यलजीविद्रधि- 
सम्भवाधिष्ठाना । षष्ठी तु यस्यां छिन्नायां ताम्यत्यन्ध इव॒ च तमः प्रविशति यां चाप्यधिष्टठा- 
यारूंषि जायन्ते पवैसु कृष्णरक्तनि स्थूलमूल।नि दुशिचकरित्स्यतमानि चेति । 

गणनाथसेनस्तु प्रत्यक्तशारीरे-त्वचो नाम सर्वदेहावरणरूपा भूमिः स्पशेनेन्दियस्य 
खोतसाञ्च स्वेदवहानां रोम्णामपि सरोमकूपानाम्‌ । ताः स्थूलदृटया स्तरदयविमक्षाः बिस्व 
ग्भागे ( 0106778 ) अन्तरस्त्वग्भागश्चेति ( [6111015 ) । तत्र बहिस्त्वङ्नामातीव 
तन्वी कृष्णगौरादिवणोधारा वहिस्पशेन श्रोषपिडकान्यञ्जना च । अन्त्रस्त्वङ्‌ नाम स्थूला 
शृीरांभेर कणी जदादिकषणी च.\ सैव प्रधानायतनं स्पशेभूमेः स्वेदघताञ्व मागाणाम्‌ । 

ययपि स्थूलदष्टया तु स्तरद्वयप्रविभङ्ेव प्रतिभाति त्वचा परं सृक्मदष्टया अगुवीक्षणा- 
दीनां यन्त्राणां सादध्येन सा सप्तसु स्तरेषु पविभक्षा दश्यते । तत्र स्थूलरश्टया दश्यमानो 
बहिर्त्वग्भागः पञ्चभिः स्तरैः अन्तरस्त्वरभागश्च द्वाभ्यां स्तराभ्यां पूर्यते । एवै च सप्तत्वचे ` 
भवन्ति इति यत्सुश्रुतनेोक्तं तत्साम्प्रतमेव । 


अध्याय] शारीरस्थानम्‌ । ७३ 


वेदिनी नाम, वीहिपश्चभागग्रमाणा, इषटविसर्पाधिष्ठाना; षष्ठी रोहिणीं 
नाम, त्रीहिप्रमाणा, प्रन्थ्यपच्यवुंद श्वीपदगलगण्डाधिष्ठाना; सप्तमी 
मांसधरा नाम, व्रीहिद्रयप्रमाणा, भगन्दरविद्रध्यर्शोऽधिष्ठाना | 
यदेतत्‌ प्रमां निर्दिष्ट तन्मांसलेष्ववकाशेषु, न ललाटे घच्माङ्गल्या- 
दिषु, यतो वच्यत्युदरेषु -व्ीहिगुखेनाङ्गष्ठोदरपरमाणमवगादं वषिध्ये 
दिति ॥३॥ 

उस इस प्रकार (भूतात्माधिषठित होकर) प्रवृत्त हुए २ शुक्र शोणित 
रूप बीज के परिपक होते हण सात त्वचाय बनती है, जैसे दूध को 
पकाने से उस पर मलार आजाती है । अर्थात्‌ जिसे हम त्वचा 3] 
कते है, उसकी सात स्तर होती हे | प्रथम त्वचा-जो कि हमें ऊपर २ 
दिखाई देती है--अवभािनी कहलाती है | ये सब वर्णो को प्रकट 
करती हे श्रौर पचो प्रकारकी छाया को प्रकाशित करती है। इसकी 
मोटादं एक त्रीहि (धान्य) के श्रटारहरवे भाग के बरावर होती है, आर इसी 
त्वचा म सिध्म श्रौर पद्मकण्टक आदि रोग होते है | 

दुसरी त्वचाकानाम लोहिता है। यह नीहि के सोखहवेँ भाग के 
बरावर मोटी होती दहै । रौर यदी त्वचा तिरुकालक, व्यङ्ग तथा न्यच्छं 
प्रादि रोगों का अधिष्ठाने ॥ 

तृतीय त्वचा को श्वेता कहते है । यह त्रीहि के बारहबें भाग के बरा- 
बर मोटी होती है । श्रौर इसी मे चमेदर, श्रजगल्टी तथा मशक (मस्ते) 
आदि रोग होतेह ॥ 

चौथी त्वचा का नाम ताम्रा है । इसकी मोटाई बीहि के ्राठवें भाग 
के बराबर होती है | यह तवचा विविध प्रकार के किलास श्रौर कुष्ठो 
8177 01९88९8 का श्रधिष्ठान हे ॥ 

पांचवी त्वचा वेदिनी कहती हे । यह्‌ ब्रीहि के पांचवें भाग के बरा- 
बर मोटी होती है । इष्ठ (811) 01868९8) शरोर विसपे ( पाफकाएगणड ) 
इसी स्तर में होते है । 

छंटी त्वचा को रोहिणी कते दै । ये त्रीहि के बराबर मोरी होती 
है । इस स्तर में मन्थि, श्रपची, श्रवद्‌, श्छीपद्‌, गख्गण्ड, श्रादि रोग 


ॐ सुश्चतसहिता । 
होते है ॥ 

सानवीं त्वचा का नाम मांसधरा दै।येदो त्रीहि के बराबर मोटी 
होती है । इस मे भगन्दर, विद्रधि, श्रशे-श्रादि रोग होते है । 

ये, जो सातों त्वचां का प्रमाण बताया गया है, ये मांसर स्थानों 
का है । खाट (मस्तक) तथा श्रंगुखी च्रादि सुदम स्थानों का नीं । चकि 
अगि उदररोग मे कहा जायगा-कि “ष्रीहिमुख शख से श्रंगूे की चोडाद 
जितना गहरा बेधन करे” अतः इसस ज्ञात होता है. कि यह प्रमाण मांसर 
स्थानों के ण्यिहीहे।॥३॥ 

कलाः खल्वपि सप्त सभभन्ति धात्वाशयान्तरमंयादाः ॥ ४ ॥ 

धातु श्रौर श्राशयों के अन्दर मयौदाभूत कटाये भी सात होती है ॥४॥ 


भवतश्चात्र । 
यथा हि सारः कष्टेषु जिद्यमानेषु दश्यते ॥ 
तथा धातुं मांसेषु लि्यमनेषु दश्यते ॥ ५ ॥ 
जेस वृत्तो के काष्ठ को काटने से उनका सार दीखने र्गता हे, 

वैसे ही मांस को काटते हुए धातु दिखाई देती है । श्रभिप्राय यह दै 
कि जैसे ख्कड़ी को काटने से उनकी रसवहाश्नों की मयोदा के कटजाने 
से रस बष्ने ख्गता है । इसी प्रकार मांसको काटनेसे मांस के श्न्द्र 
स्थित शिराश्रों की मयादा के कटजने से रुधिर बहूने ठगजाता है| 
यदि यह मयोदा न कटे तो शोणित श्रादि धातु बाहिर नहीं निकलरती ॥५ 

स्नायुभिश प्रतिच्छन्नान्‌ सन्ततांश्च जरायुणा ॥ 

शछेष्मणा वेष्टितांश्रापि कलाभागांस्तु तान्‌ विर्दुः ॥ ६ ॥ 
१ भवन्ति, इति पा० | 
२ डल्हणस्तु-दधतीति धातवे रसरक्कमांसादय., कफपित्तपुरीषाण्यपि प्राक्कतानि 


स्वकमणा दधतीति धातवः तेषामाशया अवस्थानप्रदेशा धात्वाशयाः तेप्रामन्तरेषु मयादाः 
सीमःभूता इत्यथः । | 

३ “भवन्ति चार, इति पा 

४ ब्रृद्धवागभटेन कलास्वरूपमभिहितम्‌ -"“ यस्तु धात्वाशयान्तरेषु दै ऽवतिष्टते 


स यथस्वमृष्मभिर्विपक्रः स्नायुष्टेष्मजरायुच्छन्नः काष्ट इन सरो धातुरसंशकरोऽतल्यत्वात्‌ 
कलासञ्ञः'” । 


अध्याय | शारीरस्थानम्‌ । ७५ 


कलाश्च का स्वस्प- जो स्नायुश्रों से ठढके हृए होते हें 
श्रौर जरायु श्रथौत्‌ भिल्ली से व्याप्र होते ह श्रौरजो अष्मा से वेष्टित 
होते ह, उन्हे कटाभाग जानना चा्िये । अर्थत जिन्हे श्राजकल 
1)700प३ 1116006, = कुणोपाहोपा)), 85110019] 11101 
श्रादि नामों से कहते हँ, उन्हे ही श्रायुरवेद्‌ मे कला का गया है ॥६ ॥ 


तासां प्रथमा मांसधरा नाम; यस्यां मांसगतानां सिरास्नायुधमनी- 
स्रोतसां प्रताना भवन्ति ॥ ७॥ 
इन सात कटलाच्रों मे से पटहिटी मांसधरा कहलराती दै-जिसम 
मांसगत शिरा, स्नायु, धमनी तथा स्रोतों के प्रतान ८ शाखायें ) होते 
ह । श्रथौत्‌ इस कखा में से गुजर कर ही वह मांस मे जाती हैँ ॥७॥ 
भवति चात्र । 
यथा बिसम्रणालानि विवधन्ते समन्ततः ॥ 
भूमो पङ्कोदकस्थानि तथा मांसे सिरादयः ॥८॥ 
जञेसे भूमि पर पङ्क ( कीचड़ ) तथा जल मेँ स्थित बिस श्रोर 
मृणाल चारो श्रोर बदृते हे, इसी प्रकार मांस मे शिरायें चारों रोर 
बदृती हैँ । श्रथौत्‌ जेसे मृणार श्रादि की शाखा प्रशाखाये होकर बृद्धि 
होती है, इसी प्रकार मांस मे शिरायें (1००१-००४३९]) भी शाखा प्रशाखा 
रूप में फैरती जाती ह ॥८॥ 
दितीया रक्तधरा नाम मांसस्याभ्यन्तरतः, तस्यां शोणितं विशे- 
षतश्च सिरासु यद्ृत्छीहोश्च भवति । £ ॥ 
दुसरी कला का नाम रक्रधरा है । यह मांस के श्चन्द्र होती हः 


्स्यग्र-धात्वाशयान्तरेऽक्नस्य यः क्रदस्त्वधितिष्टति । 
देहोष्मणा विपक्षस्तु सा कलेत्यभिधीयते । इत्यधिकः पाठः समुपलभ्यते । 
श्रथीत्‌ धातु एवं आशयो के शवकाशस्थान मे जो श्रन्न काङ्कद होता है, 
वह दही कायाभि द्वारा पकाया जाकर कला का रूप धारण कर लेता दे । 
१ यस्यां भासे इति पाठन्तेरे तु “यस्यां कलायामधिष्टिति मांसे सिरास्नायुषैमनी- 
खोतसाँ ्रताना विस्तारा भवन्ति » इत्येवमर्थ ज्ञेयः । 
'मांससिरास्नायुधमनीख्रोतसां› इति वे. पं. ईरिप्रपन्नसमतः पाठः । 
विशषविवरणं तु रसयोगसागरस्योपोद्धाते १६४-१६धपृष्टयोद्रटभ्यम्‌ ॥ 
२ छवि, दति पा० । 


७६ सुश्चतसहिता 


जिनमे रक्त का संवहन होता है । ये कला विशेषतः शिरां 
( ए1०00-४८58०]8 ) में च्रोर यकृत्‌ (जिगर ) दओरोर सीहा ( 8]7८ला ) 
मे हती हैँ ॥ <€ ॥, 
भवति चात्र | 
वृ्तद्यथाभिग्रहतात्‌ करिणः सीरमावहेत्‌ ॥ 
मांसदिषं क्षतात्‌ चिग्रं शोणितं संभ्रसिच्यते ॥ १० ॥ 
जेसे दूध वाटे वक्त पर कुल्हाड़ी श्रादि क श्राघातसे दुध 
निकलना प्रारम्भ हो जाता है, इसी प्रकार मांस को काटनसे रक्त निकलने 
छगता हे ॥१०। 
तृतीया मेदोधरा नाम; मेदो हि सेभूतानायुदरस्थमणस्थिषु च, 
महत्सु च मज्जा भवति ॥ ११॥ 
तीसयी कडा का नाम मेदोधरादहै । मेद ८ चर्वी) सम्पूण 
प्राणियों के उद्र में तथा छोटी २ ह्यं मेँ होती दै, चर बड़ी अस्थियों 
म मजा । अ्रथौत्‌ मेद्‌ ओर मज्ञा दोनों को धारण करने बाली कटका 
नाम मेदोधरा हे ॥११॥ 
भवति चात्र । 
स्थूलास्थिपु विशषण मज्जा त्वमभ्यन्तराधरितः ॥ 
अथेतरेषु स्वेषु सरक्त मेद उच्यते ॥ १२॥ 
शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा वसा परिकीतिंता ॥१३॥ 
वसा, मेद्‌ ओर मजा म भद- विशेषतः स्थूर हडयों के मध्य 
१ 'रस्'रमाछ्चवेत्‌, इति पा° । 
२ प्रतिर्च्यतः इति पा 
३ तदेष च शिरसि कपालपरतिच्छन्न मस्तिष्काख्य मस्तुलुद्गाख्यं चः ₹इत्यष्टाङ्गसंग्रे 
ऽधिकः पाटः । 
“मेद नम-सन्द्रसपिस्तुल्यः न्द धातुः शरस्य । तस्य स्थानमुदरान्तः, त्वचामधश्च । वसा 
तु मांसान्तरानुभविष्टः सदस्तस्या मेदस्यनुप्रवेशस्तुल्योपादानत्वात्‌ । मज्जा नाम श्स्थिमध्यगतः 
जल्ः । स द्विविधः पीतो रक्कश्च तत्र पीतो नलकास्थ्नामन्तः, रक्तस्त्वितरास्थिषु, प्राल्तभागिषु 


च नलकास्थ्नाम्‌ । सोऽयं स्थूलस्वरूेणा मेदसोऽभिन्नोऽपि कमेेरष्यत्युथगेव धातुः" ( भरत्य- 
चशाररर भ्र, भा. पर. १०) 


द्मभ्याय छ ] शायीरस्थानम्‌ । ७७ 


मं मज्ञा हुश्रा करती है, श्रौर छोटी पतटी ह्यं मेँ रक्त युक्त मेद्‌ होता 
है तथा शुद्ध मांस का जो सेह दै, उसे वसा कहते है । परन्तु साधा- 
रणतः मेद शब्द से तीनों का ही ग्रहण होता है ॥१२-१३ ॥ 
चतुथी शेष्मधरा नामः; सेसन्धिषु प्राणभृतां भवति ॥ १४॥ 
चौथी कला का नाम द्ेष्मधरा है । ये प्राणियों की सम्पूण सन्धियों 
पर होती है ॥१४॥ 
भवति चात्र । 
स्नेहाभ्यक्त यथा द्यक्ते चत्रं साधु प्रवतेते ॥ 
सन्धयः साधु बतंन्ते तश्िष्टाः शष्मणा तथा ॥ १५॥ 
ज्ेसे चक्र के श्रत्त ( धुरी) में तेर देने से बह अच्छी प्रकार चलता 
है, वैसे ही शष्मा (8४012 † पत ) से युक्त सन्धियां च्रपना २ काय 
श्रच्छी तरह करती हैँ ॥५५॥ 
पञ्चमी पूर्रीषधरा नाम; याऽन्तः कोष्ठे मलमभिविभजते पक्वा- 
शयस्था ॥ १६॥ 
पांचवीं कटा का नाम पुरीषधरा दै । यद कोष्ठ के चन्द्र पक्राशय 
मे स्थित हुई २ मल को प्रथक्‌ करती है ॥१६॥ 
भवति चात्र । 
यङृत्समन्तात्‌ कोष्ठं च तथाञ्न्त्राणि समाश्रिता । 
उण्डुकस्थं विभजते मलं मलधरा कलां ॥ १७॥ 
कोष्ठ मे यकृत्‌ ( जिगर )के पास से प्रारम्भ कर सम्पूणे आतो मे 
स्थित मख्धरा कठा उण्डुक ( ८ ) स्थित मल को प्रथक्‌ करती हे | 
श्भिप्राय यह है कि चुद्रान्त्र के प्रारम्भिक भाग म्रहणी (10० १९प्ा7) 





१ समस्तकेष्टस्थितत्वं चास्याः स्पष्टाकुवन्नाह--““समन्तात्‌ सर्वतो यकृतादिकं 
समाश्रिता उरण्ड्करस्थ मकर विभजते ! तत्र यङ्दूग्रहणं रक्ताधारसाम्येन श्रीह उपलक्षणं 
यक्रत्समीपानां इदयादीनाश्च, उर्ड़कग्रहरेन साशिष्याद्‌ गुदं ग्यते, तनेध्वं यक्दादि व्यव- 
स्थितं अ्रधस्ताद्‌ गुदपर्यन्तं कोष्ठं समन्तात्‌ समाश्रिता?” । इति उल्दणः । 

“युक्तः कोष्ठस्य श्रामाशयदेश्च समन्तात्‌ समीपत इत्यथः । यथा नाभेरधो दक्िणतः 
स्थितस्य दद्रन््रसीमासन्निविषटस्योरडकस्यापरप्रान्तेन सम्बद्धं वृहदन्त्रमूध्वेसुखीभूय 
म्रहरया दच्धिणपाश्वैतोऽधस्तदामाशयमपसव्यं कृत्वा गुदमनुगतम्‌ । तथेव ॒तदन्तर्वर्तिनी 
मङधरा नाम कला उरड़कस्थं पक्त मलं विखजती"ति हदारणचन्द्रः । 


७८ सुश्चतसंदहिता । 


को छोड कर जो क प्रायः १९ इश्च'परिमितदोतीदहै श्रगे भागोंमें 
( अरथोत्‌ व्युप्राप्ो अयाटफीट श्रौर 11601 १०पफीट या१२ फीट ) 
जो ॐष्मिक कटा ( भप्ट्छप्रड रल) 18116) होती हे तथा जो कहू 
दन्त्र मेँ ष्मिक कला होती है, उसका नाम मङ्धरा कला हे । यहां पर 
ही मुख्यतः भुक्त पदाथे का मल श्रौर प्रसाद संज्ञक भाग प्रथक्‌ होता है। 
भुक्तपदाथं का विपक्र रस चोद श्रातो मे ठसीकावािमियो द्वारा खींच 
लिया जाता है । इस के पश्चात्‌ अवशिष्ट मढ पदाथे उरक (0०९९ 110) 
मे श्राजाता दहे । यह बदन्त्र काश्रादिदहै। जो थोड़ा बहुत सारभाग 
वचा होता है, वह ब्हदन्त्र मे से छसीकावािनियों द्वारा खेच ख्या जाता 
हे | पर उण्ड्क के पश्चात्‌ यह कायं बहत दी थोडा होता दै । केवर जल 
ही शअरधिक मात्रा मे खींचा जाता दह | बृददन्त्र उण्डुकसे प्रारम्भ होकर 
गुदा पयन्त होता है । उर्ड्क श्रांतों का सबसे चौडा भाग दहै । 
यहां से श्रागे ब्रहदन्त्र के भागों के स्थिति भेद से भिन्न र नाम| जेसे 
4+8066141118 (01011, (10718 ४€18€ (नन), €8८लात77 01911; 
11९८ (नम, एलणं८ (दगनया श्रौर चन्त में गुदा (8€छ॑पा)) | उण्डक 
के पश्चात्‌ प्रायः मढ ही श्रवरिष् रहता है । श्रत एव उस स्थल को मटका 
विभाग करने वाख कहा गया दहे । श्रथात्‌ परिपक्र होकर रसवाहि- 
नियो द्वारा रस के खीचे जाने पर ब्रहदन्त्र क श्रादिभाग उर्डुक में मल 
इकट्रा होता है ॥ १७॥ 

षष्ठी पित्तधरां नामः; या चतुर्विंधमन्नपानयुप् (यु) कृमामाशयात्‌ 
भ्रच्युत पक्वाशयोपस्थितं धारयति ॥ १८ ॥ 

छठी कला का नाम पित्तधरा है । जो चार्यो प्रकारके खाये 

हृए शन्न पान को श्ामाशय (51020)) से निकट कर पकाशय म 
जाने केखयिश्चाये हए को धारण करती है | यह स्थर म्रहणी 
( ०तलशापा" ) कहलाता है । ष्टाङ्ग संग्रह मे कहा भी है-- 


= कके पम 


१ शष्ट पित्तधरा नाम पक्वामाशयमध्यस्था । सा हयन्तरम्नेरधिष्ठानतयाऽ ऽमाशयात्‌ 
पक्वाशयोन्मुखमं बलेन विधाय पिसततेजसा शोषयन्ती पचति, पक्वं च विमुष्चति । दोषाधि- 
षिता तु दीबैल्यादाममेव । तक्तेऽसावष्स्य अ्रहणात्‌ पुनग्रहणीसंज्ञा। बलं च तस्याः पिक्तमे- 
वाग्न्यीभधानमतः साऽग्निनोपस्तन्धोपवृहितैकयोगक्तेमा शरीरं वतेयति, । श्ष्टङ्गसभ्रह । 


ध्याय ४| शारीरस्थानम्‌ । ७६ 
“वष्टो पित्तधरा नाम पक्कामाशयमध्यस्था, सा हन्तरम्न्यधिष्ठानतमामपक्रार,यमेमैष्य 
चतुर्विधमन्नं बलेन विधार्य पित्ततेजसा क्षोषयन्ती पचति ॥१८॥ 
भवन्ति चात्र । 
अशितं खादितं पीतं लीढ केोष्ठगतं चखा ॥ 
तज्ीयंति यथाकालं शोषितं पित्ततेजसा ॥ १६ ॥ 
मनुष्यों के कोष्ठ म पटूंचा हृश्रा श्रशित, खादित पीत श्रौर रद्‌ 
चारों प्रकार का भुक्त पदाथं पित्त ॐ तेज से सुखाया जाकर यथा समय 
जीण होजाता हे, प्व जाता है ॥१९॥ 
सप्तमी शुक्रधरा नाम; या सर्वप्राणिनां सर्वशरीरव्यापिनी ॥२०॥ 
सातवीं करा का नाम शुक्रधरादहै ¦ जो सम्पूण प्राणियों के 
प्रसि शरीर मे व्यप्र रहती है ॥२०॥ 
भवति चात्र | 
यथा पयसि स्पिस्तु गुड॑शच्ुरसे यथा ॥ 
शरीरेषु तथा शुक्रं यणां विद्याद्धिषग्बरः ॥ २१ ॥ 
जेसे दध्मे घी श्रौर उख के रस मेँ गुड रहता है, उसी प्रकार मनुष्यों 
के शरीरो में शुक्र को जानना चाहिये । श्रथात्‌ ययपि वीये सम्पूण शरीर 
के रक्त के साथ ही सञ्वरित होता है, परन्तु जब वह श्रण्डों में ्राता हे, 
तब वह वहां पर मथा जाकर उस विशेष खूप को धारण करता दहै। 
जैसे दूधमें घी तो सवेदा रहता है परन्तु हमें स्पष्ट दीखता नदीं, जब वहं 
मथा जाताहैतो उस दृधमेसे प्रथक्‌ होजाता हे ।॥२१॥ 
दथद्गशुले द दिशे पारशव बस्तिद्ारस्य चाप्यधः ॥ 
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१--““गूढश्चेत्तौ रसो यथा ›› इस पाठान्तर के श्ननुसार--*“जेसे गन्ने मँ रस छिपा 
रहता है» यह श्रथ करिया जायगा 

२--श्ृद्वाग्भरस्तु -- “सप्तमी शुक्रधरा दयस्गुले दक्तिणे पार्श्वे वस्तिदवारस्य चाधो 
मूव्रमा्ममाधरिता सकलशरीरबव्यापिनी शक्रं प्रवतेयति । इत्याह” । शअ्रथात्‌ सकल शरीर में 
व्यापक होती हुई शुक्रधरा कला वस्तिद्रार के नीचेदो श्चृगुल दच्षिणकी ओर तैथामूत्र 
माम (7105186 (पला 72) में अशित हुई २ शुक्र को प्रकृतत करती है 

गणनाथसनस्तु प्रत्यत्तशारीरस्योपोद्धाते “"द्थङ्गले दक्षिणे पार्थे, इत्यत्र “्रथङ्गले दच्िणे 

वामे,› इ्येव साधीयान्‌ पाठः, अन्यथा प्रत्यक्चविरोधात्‌ स्वेक््तिविरोधाच्च । श्रूयते हि "शुक 
वेदे द्वे शुक्रपादुभौवाय, दवे शुक्रविसगोय च” इति सुश्रुत एव । इत्याह । 





८० सुश्चतसदिता। 


मूत्रस्रोतःपथाच्छरुकं पुरुषस्य प्रव॑तेते ॥ २२ ॥ 

वस्ति (मूत्राशय) द्वार के नीचे दो गुर दक्लिण की ओर स्थित 
शुक्रधरा कला मूत्र माम से पुरुष के वीयं का त्तरण करती है ॥२२॥ 

छत्स्नदेहाभितं शुक्र प्रसन्नमनसस्तथा ॥ 

सत्रीषु व्यायच्छतश्वापि हषौत्तत्‌ संप्रवर्तते ॥ २२ ॥ 

तथा प्रसन्न मन पुरुष जब सखीभ्रसंग करता है, उस समय ध्वज- 
हषे (€<€070) ) के शननन्तर सम्पूण शरीर में श्माधित शुक-वीये का 
त्षरण होता दै ॥२३॥ 

गृहीतगर्भाणामातेववहानां स्रोतसां वर्मान्यवरुष्यन्ते गर्भण, 
तस्माद्‌ गृहीतगभणामातेवं न दृश्यते; ततस्तदधः प्रतिहतमू्व॑मागत- 
मपरं चोपचीयमानमपरेत्यभिधीयते; शपं चोध्वेतरमागतं पयोधरा- 
वभिगप्रतिपद्यते, तस्माद्र्भिण्यः पौनोन्नतपयोधरा भवन्ति ॥ २४ ॥ 

गार्भिणी खयो मे उनके आत्तैव वह (रक्त को प्रवृत्त करने बाठे) 
सोतों के माग गभ॑ द्वारा बन्द हो जते नोर यही कारणं है कि गर्भिणी 
खियों मे ऋतुखाव नहीं होता । जब इस प्रकार श्मात्तेव मागे रुक जति 
है, तव बह रक खटकर उपर ही दूसरे रूप मे उपचित होने ख्गता 
है रोर उसे रपरा (19०४९) कहते ह । ओर शेष रक्त श्रौर उपर 
छ्राकार स्तनं मे आजाता है । यदी कारण है कि गर्भिणी लियो के स्तन 
मोटे श्रौर उन्नत (ऊंचे उठे हए) होजाते है । यह छक्तण दूसरे या तीसरे 
महीने में स्पष्ट दिखाई देता हे ॥२४॥ 
गस्य यङरत््ीदानो शोशितजो, शोणितफेनप्रमवः कुफफुसः, 
१ हाराणचन्द्रेण तु यकृदादीनां स्थानादि निदेशेभ्पे कृतः-- तद्था-“यक्कृदिदं 
दक्िणे भागे नवमपर्ुकाबधि सवरङगलेश्चतुदेशाङ्गलमायामेनाटङ्गलं चतुरङगलज्बेत्सेधे- 


नोपलभ्यते । 

“्वीदा चाष्टमपश्यैकां यावदधिषटितः षडङ्गलश्चतुरद्गलविस्तारः, सा दाङ्गलोत्तेधस्च" 

२ 'उदानवायोराधारः फुफफुसः प्रोच्यते बुपैःः इति शाङ्गधरः । 

५“पफुप्फुसो नाम प्रेण कररष्रदेशादारभ्य षष्टी सप्तमीं वा पशुकामवधीक्त्य ऊम्नमानः 
खमन्तात्‌, सप्तमपशुंकासमदेशवर्तिन कुन्तिवक्तोविभाजिनन्तदपवारख्पटं (1{19]119- 
2102) स्प्रष्ट्वेव विस्तारेण भ्रायः सर्बैसुरो ्याप्यावतिषटेते । स चाधस्तात्‌ केोविदारपत्रवद्‌ 
द्वेधा विभज्यते । विभक्घस्य च तस्य दकिणो भागो वामात्‌ विशालः किन्चित्‌ पुरःसरश्च, 


अध्याय | शारीरस्थानम्‌ । | ८१ 


शोणिताकडप्रभव उण्डुकः ॥ २५॥ 

ग्भ के यजत्‌ (जिगर) श्रौर सदा (तिल्ली) रक्ष से पैदा होति है । 
फुफुस (फफ), रंधिर के फेन से उत्पन्न होते है । रुधिर क मख्से 
उण्डक बनता हे ॥२५॥ 

असृजः शेष्मणश्चापि यः प्रसादः परो मतः । 

तं पच्यमानं पित्तेन वायुशाप्यनुधावति ॥ 

ततोऽस्यान्त्राशि जायन्ते गुदं बस्तिश्च देष्िनः ॥२६॥ 

र्धिर श्रौर कफ का जो सारतम भाग होता है, वह जब शीर 
मे पित्त (कायाभि) द्वारा पकाया जाता है, उस समय पीठे २वायुभी 
आकर श्रपना कायं करता है, जिससे श्रातं (101९8168 ),. . गुदा 
( दल्नणा) श्रौर बस्ति (मूत्राशय, 1800) का निमोण होता हे ॥२.६॥ 


उद्रे पच्यमानानामाप्माना्रक्मसारवत्‌ । 
कफशोशितमां सानां सारो जिह प्रजायते ॥ २७॥ 


उदर मे पकाये जाते हुए कफ, रुधिर श्रौर मांस का सारभाग ही 
जिह्वा होती है, जैसे सुवणं को अभ्नि पर रख र्धोकने से उसका सारभाग 
बच जाता है! श्रभिप्राय य्ह फ जिहाकफ, रक्ष श्रोर मांस 
के सारभाग से पेदा होती है ॥२५॥ 


यथार्थमूष्मणा युक्तो वायुः स्रोतांसि दारयत्‌ । 

अनुप्रविश्य पिशितं पेशीविभजते तथा ॥२८॥ 

समुचित रूपेण उष्मा (गर्मी, श्रभि) से युक्त हु्ा २ वायु यथा 
प्रयोजन स्रोतों को विदीणे करता हे। यही वायु मांस में श्रनुप्रविष्ट 
होकर उसे पेशी रूप (1\/8) में विभक्त कर देता है ॥२८॥ | 
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९ ““उर्ङडुकस्तु स्थूलक्ुदरान्त्रयोरायन्तसीमासन्निविषटो मृलेद्रमश्रतिचन्धिनाऽनुलोमसेन्नि- 
विष्टेन कपाटद्वितयेनानुविद्ः पाश्वोद्रतयैकद्ारया प्रायः षडङ्लिमितयाऽनुभूतक्रियया ना्या 
(47612) समेतः पुरीषविभाजको गोलो यन्प्रभेदः 1" 

२ (तन्नास्य मथ्यमानस्य ध्मायमानस्य श्वमवत्‌ । शिष्ठा संजायते सभी यया वेदयते 
रसाम्‌" इति पा० । | 


टम सुश्वुतसहिता । 


भेदः सेहमादाय सिरा ख्रायुत्वमाप्युयाति ॥ २६ ॥ 

सिराणां तु मृदुः पाकः स्नायुनां च ततः खरः ॥ 

अआशय्याभ्यासयोगेन करोत्याशयसभवस्‌ ॥ ३० ॥ 

शिराद्टी मेदा (चर्वी) के खेह से युक्त होने पर स्ायु (119061४) 
का रूप धारण कर ठेती है । शिरा श्रौर स्नायु की उत्पत्ति मँ भेद इतना 
ही दहै कि मृदुपाक से शिरा बनती हैश्रौर खर पाकसे सरायु बनतेहै। 
वायु वारंवार श्राशय के श्रनुरूप होकर उस २ श्राशय को उत्पन्न करता 
हे ॥ 

जसे गभावस्था के पश्चात्‌ नवजात शिशुम चौथे श्रौर दस्वे दिनि 
के बीन्न मे धमनी संयोजक ( प्रलाप ^ ०डप्ऽ ) पूणे खूपसे बन्द 
होकर ठोस होजाता है श्रोर धमनी बन्धन (गदाया 4 तलत 
शरण) का रूपधारण करठेता है । इसके द्वारा फुष्फसीया धमनी 


महाधमनी से मिखी रहती है । 


१ सिराज्ायुत्वमप्रयादिति सिराः लायूस्च वायुः कु्योदित्यथे इति इल्हणः । 
शर्थात्‌ मेदा की चिकनाई फो लेकर वायु सिरा श्रौर स्नायु बनाती है ॥ 


हरिप्रपन्नशमंणा तु“मेदः स लेहमादाय सिराललायुत्वमप्यथ” इति पाठः स्वीकृतः । 
व्याख्यातश्च तेनैव--"“स वायुः कतो, अन्नरसात्‌ ्हमादाय मेदो विभजते श्रथादुदरे 
मेदश्चिनोति, अथ एवं सिरालायुत्वं विभजते श्रथांत्‌ सिरात्व॑ सिरास्वरूपं ल्ञायुवं स्नायुस्वरू- 
पं च विभजते । ननु समवायिकारणस्थैकत्वेऽपि कथमेतदवैचित्रयं संजायत हत्या सिराणां 
तु मृदुः पाक इत्यादि अत्र मृदुः पाको निरन्तररससम्भ्रेतत्वात्‌; लायुनां च पेशीप्रान्तानां 
खरः पाको भवति द्परसगमनात्‌ । 
परन्तु ^“ मेदसः स्नदमादाय सिरा स्नायुत्वमाप्लुयात्‌ ' इत्यस्यामिप्रायमजानतैव 
परिडत हरिपरपन्नशमंणा नवीनः पाट उद्भावितः । मृलपाठस्वीकोरे लशतोऽपि न जायते 
विभ्रतिपत्तिः, यतो हि दश्यन्ते सिराः धमन्यो वा कालप्रकषोत्‌ स्नायुस्वरूप धारयन्त्यः । 
स्नायुशब्देन च पेशीप्रन्तानां महणं न कतैव्यमपि तु श्राधुनिकाः शारीराभिज्ञाः यं किंमेराट 
([1& लौ) इति नाम्ना व्यवहरन्ति स एवात्र स्नायुपदवाच्यस्तथाहि नकरजोत हि 
शिशावाप्रसवात्‌ पञ्चमं दशमं धा दिनं यावत्‌ धमनीसंयोजकः नाभिशिरा नाभिधमन्यौ 
वा स्नायुरूपण विपरिणमन्त्यौ दश्येते । 
स वायुः मांसपेशीषु भशथ्य श्रासमन्तात्‌, निवासं कृत्वा हृदयाद्याशयानां 
सभधसुत्पा्तिं करोति । 


श्रध्याय ७] शारीरस्थानम्‌ । टद 


हसी प्रकार दुसरे श्रौर पांचवें दिनों के बाच में नाभिशिरा (1ण- 
1141 कजा ) बन्द्‌ श्मौर श्चप्रेश्य हदोजाती है । यह गो रञ्जु के समान 
होजाती है । यह यकृत्‌ से नामि तक रगी र्ती है । यही यक्रत्‌ का गोर 
बन्धन है | 

इसी प्रकार नामि धमनियां ( एणा11८9] ^110)९8 ) दूसरे श्रीर 
पांचवे दिनों के बीच में सूख कर रज्जु के समान दोजाती है श्रौर उनमें 
रक्त नहीं रहता । श्रव इनका नाम नाभिबन्धन (ाण्णालम्‌ [द्भ ०४) 


होजाता है , 


श्रथोतये शिराश्रों से दी सनायु बनजाने के प्रत्य्ञ उदाहरण हैं ॥२९॥३० 


रक्तमदः प्रसादाद्‌ षृको; मांसासुकफमेदः प्रसादाद्‌ इषणो; शोणित 
कफप्रसादजं हृदथं, यदाश्रया हि धमन्यः प्राणवहा; तस्याधो बामतः 
प्लीहां फुपफुसरच, दक्तिणतो यकृत्‌ -क्लोमं च; तद्‌ हृदयं विशेषख 
चेतनास्थानम्‌, श्नतस्तास्मिस्तमसाऽऽवृते सवेप्राणिनः स्वपन्ति ॥३१॥ 

रक्त शौर मेद (चर्वी) के प्रसाद्‌ से दोनों वृक्षो (गुर्द) की उत्पत्ति ती 
है । मांस, रक्त, कफ श्रौर मेदा (चर्वी) के प्रसाद से दोनों वृषणं (श्रण्डो) 
की उत्पत्ति होती है । रुधिर श्रौर कफ के प्रसादं से हृदय-जो कि प्राण॒ 
वहा धमनियों का श्राश्रय है-बनता है । उसके नीचे वामपाश्चं मे सीहा 
(तिल्ली) श्रौर फुग्फुस स्थित दै । वस्तुतस्तु फुष्छुस (1,८४९) सम्पू उरोदेश 
म व्यापक है । यहां पर केखक के प्रमादवश रेसा लिखा गया प्रतीत दता 
ह । हृदय के नीचे दक्तिण पाश्वै मे यकृत्‌ (जिगर) श्रोर कोम स्थित हे । 


१ हृदयं हि दद्किणतस्तृत्तीयपदकावबन्धात्‌ वामे स्तनं द्रधङ्गलतो हित्वा षष्टपशुका- 
सन्निधाववतिष्ते । 

२ (तस्य वामतः” ९ति पा०। 

३ प्रत्यद्धशारीरे गणनाथसनः-- “यत्त “ हृदयस्याधो वामतः श्रीहा फुस्फु- 
सश्च, दच्तिणतो य्त्‌ क्ञोेम॒च'' इति सैश्ृतः पाठः तप्र प्रमाद एव दरीदृश्यते, हदय- 
स्याधो वामतः श्रा. दक्षिणतो यजत्‌ उभयत्तः कम पुस्फुसौ च, इति तु साधीयान्‌ पाठः, 
न्यथा न केनापि कथमपि शक्यं समाधातुम्‌ । क्कोम श्वासनक्िका "1861168 इति” । 
गोल न्छंडर 6211-8190१€ा, इति रसयोगसागरस्योपोद्धति ( प° ६६-१०२) 
शे १० इरिप्रप्षशरमौ ! विस्तरस्तु तत्रैव द्यः । 


४ सुश्चतसं हिता । 


क्तोम शब्द्‌ स 31161८95 नामक भ्रन्थि का ब्रहण करने वाटे व्याख्याता 
इसका समाधान इस प्रकार करते हैः-- क्रोम यद्यपि श्चामाशय के नीवे 
बामपाश्वं भ है परन्तु उसका मुख दक्तिण पाश्वे मे श्राकर ही खुर्ता ह । 
जेसा कि सुश्रतार्थसन्दीपनभाष्यकार ने कदा मी हैः- 


' ८ रामाशयादधस्तास्च ग्रहण्या उपरिस्थितात्‌ । 
पित्तपातस्थानबद्वमुखात्‌ क्षीहवधिस्थितात्‌ ॥ 
क्रोञ्चो विनिःरुतेनाथ सक्षारेण रसेन च । 


मिद्यतेऽन्नमनिभिननं मदामाशयशक्षितः ॥ 
तथाच- 
धस्तु द््दिणि मि हृदयात्‌ करोम तिष्ठति । 
जरूबाहि सिरामूरं तृष्णास्थानं मतं बुधैः ॥ 
परन्तु कई व्याख्याता कोम शब्द्‌ से 7५६८१०४. श्थवा 091०: 
का ग्रहण करते है, उनके मत में यह भी प्रमाद पाठदहीदहै। पण हरि- 
प्रपन्न शमौ ने करोम शब्द से पित्ताशय का रहण किया है| 
वह्‌ हृदय विरोषतः चेतना का स्थान ह | श्रतएव इसके तम॒ द्वारा 
श्राच्छादित हो जाने पर सम्पण प्राणी सो जते द ॥ ३१॥ 


भवति चात्र । 


पुण्डरीकेण सदशं हृदयं स्यादधोयुखम्‌ ॥ 

जाग्रतस्तद्टिकसति स्वपतश्च निमीलति ॥ ३२॥ 

हृदय का स्वरूप-हृदय की श्राकृति बन्द्‌ हुए २ श्रधो मुख कमर 
क समान होती है । श्र्थात्‌ कमख्पुष्प सुङुकित होकर एक पाश्वं की 
श्नोर सुक जाने पर जिस श्राति को धारण करता है तत्सदृश ही हृदय 
की श्राति ्टोती है । हृदय का श्रपना श्वरूप उस युकुरित एवं अधोमुख 
कमल के समान होवा है श्रौर एकी डर्डी महाधमनी ( 4०४४९ ) के 
खरूप को दशती है। श्रतएव इसकी उपमा अधोमुख कमल से दी गं 
है । यह्‌ हृदय जाग्रतावस्था में विकसित रहता है श्रौर सोये हुए पुरुष 
भ संकुचित होजाता ह । 

इससे यह न सममना चाहिये छि य हृदय कमङ्पुष्पवत्‌ खिढ- 
जाता शरीर बन्द होजाता 2, परन्तु इसका शअ्रभिप्राय यह है क जागते 


श्मध्याय ४ } शारीरस्थानम्‌ । ८५ 


हुए पुरुष म स्वभावतः चलने फिर रादि द्वारा हृदय तीत्र शक्ति शौर 
तीनगति से चकत है । श्रौरं निश्चेष्ट ्ोने ॐ कारण सोये हए पुरुष 
की हृदू-गति मन्द्‌ होजाया करती दै । जैसे ्ोडबेन्ट ( 21080611) 
ने कषा भी है-ए०अप्ंग 1111९८68 0ि्वुप्रलाठङ्, च€ा€ = एलण्् गा 
21) 9.९ा.89€ & तालिःला९९ ग नेष्टा 06208 6 7170 प्८6 06कल्ला 
€ शक्ता ॐ एव्छपा0एला( 0801." 
हृदय के स्वरूप श्रौर कायं को सक्ञेप में हम निन्नण्िखित श्छोकों 

से श्नच्छी प्रकार सममः सक्ते द-- 

चतुःप्रकोष्ं हदयं वामदद्दिए मागतः । 

तेषां दौ दक्सिणौ कष्टौ गृहीत्याऽशुदशोणितम्‌ ॥ 

मनाक्रसशोध्य विसृजेत्‌ सिरा फुप्फुसऽनिशम्‌ । 

तत्र शध ब्रजेत्‌ कोष्ट बमो च तदनन्तरम्‌ \ 

तस्मात्सत शरीरं च जेवेयद्‌ बंहयेच्च तत्‌ ॥ 
हृदूगत रक्तसंवहन क्रिया को हम निम्न चित्रित चित्र से सममः सक्ते ह । 





हद्व रक सवहन को दशीने के छ्ियि काल्पानिक चित्र । , 


स चित्रम हदय के चार कोष्ठ (क,ख, ग, च ) दिखाये गये हं | 


+ खुश्वतसहिता। 


“कः कोष्ठ मे ८११ ॐउ्वगा महाशिरा श्चोर *२, शअधोगा महाशिरा से अशुद्ध 
रक्त प्रविष्ट होता है । ८ १ शिरा श्रधः शरीर के श्रशुद्ध रक्तको लती 
है श्रौर ५२ शिरा उ्वैजञ्ुगत श्रशुद्ध रक्त को खाती है । "क" कोष्ठ 
जब श्रशुद्ध रक से भरजाताहैतो “क ”?श्रौर^^ख "के बीच कपाटी 
(४०1०९) या द्राजा खुर जाता है श्रोर यह श्चशुद्ध रक्ष “ख मे चला 
जाता है। यहां से एक ।८' कुप्फसीया धमनी ८ श्रशुद्ध रक का वहन 
करने वारी ) निकख्ती ह । यह धमनी पुनः दो शाखाश्रो ५९ ५५१० 
मे विभक्त हो जाती है । एक शाखा द्तिण कुष्फुस श्रौर एक शाखा बाम 
फु्फुस मे चरी जाती है | बहां ये धमनियां शाखा प्रशाखाश्रों में 
कैखजाती हे । यहां पर विष्णुपदागृत (059०) के संसर्ग द्वारा रासाय 
निक क्रिया होकर रक्त शुद्ध हाजाता है । यह शुद्ध हृश्रा २ रक्त दोनों 
श्रोर की दो २ शिराश्नों चअथौत्‌ चारकुष्फुसीयां शिराश्रो ३ ८४ 
८५? (६! ( शुद्धरक्तं का बहन करने वाली ) दारा होता 
हृश्चा "ग कोष्ठ में प्राजाता है । यहां से पुनः "ग "घ' कोष्ठो के मध्यस्थित 
कपाटी के खुखनेसे घः मे चखा जाता ह श्रोर पुनः बड़ी धमनी ( 40118 ) 
द्वारा शसीर मे सचरित होता हृश्रा पोषण काये करता हे ॥३२॥ 


निद्रां तु वैष्णवीं पाप्मानमुपदिशन्ति, सा स्वेभोवत एव सरवप्राशे 
नोऽभिस्पृशति ॥ ३२ ॥ 
वैष्णवी होती हृष निद्रा को भी पाप (तामसी होने से) शब्द्‌ से 
कहा गया हे । यह निद्रा सम्पृणे प्राणियों को स्वमावसे ही हृश्रा करती 
है । वैष्णवी कने से श्रभिप्राय शरीर की स्थिति के खियि उपयोगी होने 
से दै । जसा श्नन्यत्र का भी ३ "त्रय उपस्तम्भाः शर्सीरस्य, श्रादारः स्वप्नो 
जरह्मचयेमिति?। "विष्णु" स्थिति का देवता है। जो निद्रा कार स्वभाव से उत्पन्न 
्ोतीदहेश्रौर शरीर का पोषण करने बारी है, उल का नाम वैष्णवी 
शौर सृत्युकाटीन तमोभवा भिद्राका नाम पाप्मा है । श्रष्टङ्गसंरहकार ने 
सात प्रकार कीनिद्राका वशेन करते हए कषा भीदहै- ,. 


कालस्वभावामयव्विततदहखेदैः कफागन्तुतमोभगा च । ” 
निद्रा विमि प्रथमा शरीरं पाप्मलन्तमा व्यःधिनिभित्तमन्यःः ॥ २३६ ॥ 


अध्याय ४] शारीरस्थाजम्‌ । ८9 


तत्र यदा रक्षावहानि स्रोतांसि तमोभूयिष्ठः शेष्मा प्रतिपद्यते, तद 
तामसी नाम निद्रा भवत्यनवबोधिनी, सा प्रलयकाले; तमोभूयिष्ठाना- 
महः्सु निशासु च मवति, रजोभूथिष्ठानामनिमित्तं, सत्त्वभरयिष्ठानामरध- 
रत्र; कीणशष्मणामनिलबहुलानां मनःशरीराभितापवतां च नेव, 
सा वेकारिकी भवति । २४॥ | 

जब हृदयस्थित संज्ञावह सोता में तमोबहुख कफ पहुंच जाता है, 
तब तामसी निद्रा्ोतीदहै। वहनिद्रा प्रख्यकाल मेंहोतीरै, प्राणी 
संज्ञा रदित होता है श्रौर पुनः जागरण नहीं द्योता । जो पुरुष तमः 
प्रधान होते है, उन्दं दिन श्रौर रात दोनों समय निद्रा श्राती है। रजः 
प्रधान पुरुषो को श्रल्प कारु तथा क्षणभगुर ही निद्रा होती है। सनव 
प्रधान पुरुषों को श्राधी रात के समय निद्रा होती दै। जिन मे कफ क्षीण 
होगया हो, वायु की बहुता हो या कोद मानसिक एवं शारीरिक कृष्ट 
होतो निद्रा होती है। इसका नाम वैकारिकीदहे।| इससे यह्‌ क्षात 
होता किं पुरुष को किसी प्रकारका कष्ट विकारया रग है ॥३४॥ 

भवन्ति चात्र । 
हृदयं चेतनास्थानयुकग सुश्रत ! देहिनाम्‌ ॥ 
तमोभिभूते तस्मस्तु निद्रा विशति देहिनम्‌ ॥३५॥ 
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हे सुश्रत ! प्राणियों मेँ चेतना का स्थान हृदय है | जब वह तम द्वारा 
शराच्छादित होता हे, तो उन निद्रा श्राजाती है ॥ ३५॥ 

निद्राहेतुस्तमः, सं बोधने हेतुरुच्यते ॥ 

स्वभाव एव वा हेतैगरीयान्‌ परिकीत्यते ॥२६॥ 

निद्रा का कारण तम श्रोरजागरण का कारण ससव बताया जाता 
है । श्रथवा चूक सात्विक पुरुषों को भी निद्रा अती है रतः प्रधान 
कारण स्वभाव ही कहा जाता है । श्रन्यथा सालिक पुरुषोंको निद्रा 
श्रानी ही न चाहिये ॥ ३६ ॥ 

ूर्देहानुभूतस्ति भूतात्मा स्वपतः प्रधः ॥ , . 

रजोयुक्तेन मनसा गृह्ात्यथोन्‌ शुभाशुभान्‌ ॥२७॥ 
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१ ' संभवति" इति पार । 


दद .खश्चतसहिता । 


सोये हुए पुरूष का स्वामी भूतात्मा रजोयुक् मन के साथ सम्बद्ध 
होकर पूवैदेह मे अनुभव क्रिय हुए शुभाशुभ विषयों का ( स्वप्न मँ ) 
अहण करता है || ३७ 

करणानां तु वेदन्ये तमसाऽभिग्रवधिते ॥ 

स्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुक्च इव चोच्यते ॥३८॥। 

तम द्वारा इन्द्रियौ की विकठ्ता के बढ़ जाने पर न सोने वाला भूता- 
त्मा भीसोये हृए के सदृश हयी कटा जाता है ॥ ३८ ॥ 

स्वेतुषु दिवास्वापः प्रतिषिद्धोऽन्यत्र ग्रीष्मात्‌, प्रतिषिदधेष्वपि त॒ 
बालबृद्धस्लीकरशितचतच्ीणमच्नित्ययानवाहनाध्वकमपरिभ्रान्तानामथु- 
करवतां मेदःस्वेदकफरसरक्तक्षीणानामजीशिनां च भहूतं दिवांस्वपन- 
मप्रतिषिद्धम्‌ । रात्रावपि जागरितवतां जागरितकालादधमिष्यते दिवा- 
स्वपनम्‌ । विकृतिहि दिवास्वभ्रो नाम; तत्र स्वपतामधर्मः सर्वदोषग्रको- 
पश्च, तत््रकोपाच्च कासश्वासप्रतिश्यायशिरोगौरंवाङ्गमदारोचक- 
ज्वरामिदेभल्यानि भवन्ति; रात्रावपि जागरितवतां बातपित्तनिमित्तास्त 
एवोपद्रवा भवन्ति ॥२६॥ 

मर्म ऋतु के श्रतिरिक्त न्य ऋतुशो मे दिन म सोना निषिद्ध है। 
निषिद्ध ऋतुशो मे भी बे, वदे, स्त्री, कृश, क्तक्षीण, नित्य शराव पीने 
वाटे, गाड़ी, घोड़े श्रादि की सवारी श्रथवा चरने फिरने के कारण थके 
इए, जिन्होनि भोजन नदीं किया तथा जिन में मेदा (चर्बी), स्वेद (पसीना) 
कफ, रस एवं रक्त क्षीण होगया हो चोर श्रजीणं-पीडितों को दिनि में 
थोड़ा सोना निषिद्ध नहीं दै । जो रात मेजागेह्योंवे भी जागे रटने 
कारसे श्चाधा कारदिनिमे सो सक्ते हैं| 

दिन में सोना विङृति (एण8पप्श्‌) है | दिनि मे सोने से श्धर्म 
शरोर सब दोषों ( वात, पित्त,कफ ) का प्रकोप होता है, जिस से कास, 
५ व्वैगुरये" इति पा० । , 
2 स्वपनमप्रतिषिद्ध" इति प° । 
३ 'गोरवज्वराभिदौर्बल्यानि" इति पा० । 


४ राश्रौ जागरणं रूदं स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा । अरूचमनभिष्यन्दि तवासीनप्रचलायितम्‌ ॥ 
भीष्मे वायुचयादानरौद्यराश्यल्पमावतः । दिवास्वप्नो हितोऽन्यस्मिन्‌ कंफपित्तकरो हि सः ॥ 


ध्याय ४ ] शारीरस्थानम्‌ । ८६ 


( खांसी ), श्वास, प्रतिश्याय ( जुकाम), शिर का भारपिन, अङ्गमदं 
( श्गोँ में ददै होना ), शअरवि, ज्वर श्रौर मन्दाग्नि होजाता है । रात्रि 
कोजागनेसे भी यदी उपद्रव हेति रै, परन्तु वे वातिक श्नौर पैिक होते 
है ॥ ३९॥ 

भवान्त चत्र । 


तस्मान्न जागयाद्रात्रौ दिवास्वभ्रं च बभेयेत्‌ ॥ 

ज्ञात्वा दोषकरावेतो बुधः स्वस्र मितं चरेत्‌ ॥४०॥ 

इस किए रात को जागना श्रोर दिन में सोना मिषिद्ध है | बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को चाहिये कि इन दोनों बातों को दोषकर जानते हए उचित मात्रा 
मे नीद करे॥ ४०॥ 

अरोगः सुमना दयेवं बलवणोन्वितो बषः ॥ 

नातिस्थूलकृ शः भ्रीमान्‌ नरो जीवेत्‌ समाः शतम्‌ ॥४१॥ 

इस प्रकार उचित मात्रा मं र्मीद्‌ करने वाला पुरुष नीरोग, प्रसन्न- 
मन, बरु बणे युक्त, वीयेवान्‌ , न बहुत मोटा, न बहुत पतला अथात्‌ 
सम शरीर बाला, ख्दमी तथा शोभायुक्त रहता ह्रासो बरस तक 
जीता हे ॥ ४९॥ 

निद्रा सात्म्यीकृता यस्तु रात्रो च यदि वा दिवा ॥ 

(दिवाराप्रौ च ये नित्यं स्वम्रजागरणेोचिताः ।) 

न तेषां स्वपतां दोषो जाग्रतां वाऽपि जायते ॥ ४२ ॥ 

जिन्हनि दिन अथवा रातमें निद्रा को सात्म्य कर छखिया है, उनको 
सोने से श्रथवा जागने से कोड दोष नदीं होता। अभिप्राय यहहैकि 
यद्यपि दिन में सोना या रात को जागना स्वभावतः श्रसात्म्य हुश्रा करता 
है, परन्तु क्रमशः श्चभ्यास से निन्द ये सात्म्य या श्रनुकूल होगये है, उने 
( सात्म्य होने पर ) तल्नन्य विकार नहीं होते ॥ ४२ ॥ 

निद्रानाशोऽनिलात्‌ पित्तान्मनस्तापात्‌ स्यादपि ॥ 

संभवत्यमिषाताच्च प्रत्यनीके; प्रशाम्यति ॥ ४३ ॥ 

निद्रानाश के कारण-वात, पित्त, मानसिक दुःख, चय तथा श्रभि- 


[1 





१ शछयमर्धश्लोकः केषुचवित्पुस्तकेषु नोपसभ्यते । 


€० सुश्चतसहिता । 


घात-चोट याव्रणश्चादिकेकारण निद्रा का नाश हृश्रा करता है| 

विकित्सा-इन कारणो के विपरीत चिकित्सा द्वारा निद्रानाश 
( 15018 ) का नाश होता है ॥ ४३॥ 

निद्रानाशेऽम्यङ्खयोगो मूर्धि तेलनिषेवशम्‌ ॥ 

गात्रस्योदतेनं चव हितं संवाहनानि च ॥ ४४॥ 

निद्र नाश में शरीर पर तैरमदन, सिर पर तैर रगाना, शर पर 
उबटना मलना तथा सर्वान ( मुदरी चापी करना ) हितकर है ॥४४॥ 

 शालिगोधुमपिष्टान्नभच्तयरेवसस्कृतेः ॥ 

भोजनं मधुरं ल्िग्ध स्ीरमांसरसादिभिः ॥ ४५॥ 

रसैर्बिलेशयानां चं विष्किराशां तथेव च । 

दरात्ताितेचुद्रव्याणायुपयोगो भवेन्निशे ॥४६॥ 

गुड, खांड अदि द्वारा संस्छृत शाङि चावल, गेहूं तथा पीठी श्रादि के 
भद्य पदार्थो का सेवन करना चाहिये । भोजन मधुर तथा स्निग्ध (घी 
अदि से युक्त ) होना चाहिये । दूध, मांसरस विशेषतः बिखेशय (बिलं 
मे रहने बाल ) पशश्रों तथा विषकिर ( बखर कर खाने बारे ) पक्षियों के 
मांस का रस( 8) ) इस में हितकर होता है । रात्रैसमय द्राक्ता ( अ्गूर, 
मुनका, किशमिश ), खांड तथा उख से बने अन्य द्रव्यो का उपयोग 
करना चाहिये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

शयनासनयानानि मनोज्ञानि मृदुनि च॥ 

निद्रानाशे तु कुर्वीत तथाऽन्यांन्यपि बुद्धिमान्‌ ॥ ४७॥ 

तिदयौना, शरासन तथा सवारियां श्रादि सुन्दर एवं मृदु-कोमल 
होनी चादियं । इनके श्रतिरिक्त बुद्धिमान्‌ पुरुष को अन्य श्रन्य उपाय 
भीजोकिनिद्रानाश को नष्ट करने मे सहायक हों ( जैसे श्रम आदि) 
कराने चद्दियें ॥४७॥ 

निद्रातियोगे वमनं हितं संशाधनानि च ॥ 

लङ्घनं रक्तमोक्षश्च मनोग्याङुलनानि च ॥४८॥ 
१ संवाहनं गदु मदनम्‌ । 


२ श्न्यान्यपीति प्रावारादीनि इति उल्हसः । 
३ "वमेनिनद्रातियेगे तु कुर्यात” इति पा० 


छ्ध्प्राय ४ | । शारीरस्थानम्‌ । ६१ 


श्रतिनिद्रा ङी चिकित्सा-यदिं त्यन्त नीद भाती दहो तो वमन 
तथा  बिरेचन श्रा द्वारा संशोधन कराना हितकर है । छङ्घन (उपवास) 
रक्मोक्तण ( 3100001#08 ) तथा मन को व्याकुल करने से भी नीद 
को कम किया जासकता हे ॥४८॥ 

कफमेदोविषातानां रात्रो जागरणं हितम्‌ ॥ 

दिवास्वरश्च तदशूलदिकाजीणोतिश्रारिणाम्‌ ॥४९॥ 

रात्रिजागरण तथा दिवास्वभ्र किन केलिये हितकर हे ? कफ 
मेद ( चर्बी ) तथा विष से पड़त पुरुषों के ल्यि रात्रिजागरण (रात 
को जागना ) श्रच्छा है श्रौर तषा ( प्यास ), शख, दिक्षा ( हिचकी ); 
छ्रज्ीणै ( 11065110 ) तथा द्मतीसार ( 11811126 ) श्रादि से 
पीडित रोगियों को दिन में सोना हितकर हं ॥४९॥ 

इन्द्रियार्थष्वसंभ्राधिर्गोरवं ज्ञम्भणं क्रमः । 

निद्रारतस्येव यस्येह तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५०॥ 

तन्द्रा का लंकषणः--इन्द्रिय-विषय श्रथोत्‌ शब्द श्रादि का ज्ञान 
न होना, भारीपन, अम्भा ( जम्भा ), क्तान्ति ( थकावट ) श्रादि रक्तण 
हों तथा जिस पुरुष. की चेष्टा नीद्‌ से सताये की तरह हों उसे “तन्द्रा 
है" एेसा जानना चाष्ठिये ॥५०॥ 

पीत्मैकमनिलोच्छवासमुदे्टन्‌ विवृत्तानन: ॥ 

य॑ मुञ्चति सनेत्रास्नं स जम्भ इति संज्ञितः ॥५१॥ 

जम्भा का लक्षण --वायु के एक उच्छवास को पीकर ( लेकर ) 
शिर को पा करके, सुद फैखाकर, श्रांखों से पानी के साथ जो निश्वास 
बाहर कैकता है; उसे जम्भा ( जम्भादे ) कहते ह ॥५१॥ 

योऽनायासः श्रमो देहे प्रषृद्धः श्वासबजितः ॥ 

कपः स इति विेय इन्द्रियाथप्रबाधकः ॥५२। 
क्रम का लक्षश--जो अनायास (किसी भरकार के प्रयन्न के विना) 





१ य्थैते' इति पा 
२ श्रत्र जुम्मापरसङ्नेन केचिच्छिक्ा लक्षणो पठन्ति, तभा-पराणोदानौ समै स्यातां मू 
ज्लोतःपथि स्थितौ । नस्तः प्रवतेते शब्दः वथु तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 


६२ सुश्चतसहिता । 


ह, दम चदृने के बिना तथा इन्द्रिय यारा विषय ग्रहण मे बाधक जो 
शरीर मे वदी हह थकावट है, उस ही कम कहते है ॥५२॥ 

सुखस्यशप्रसङ्गितवं दुःखदेषणलोलता ॥ 

शक्तस्य चाप्यनुत्साहः कर्मस्वालस्यमुच्यते ॥५२॥। 

द्रालस्य का लक्तश-सुखस्पशं अ्रथोत्‌ कोमरु वस्तु श्रादि के 
सश का इच्छुक, दुःख से घवराने वाखा, जिस कायेमे श्रल्प सा भी 
कष्ट होता हो उस में प्रयत्न न करना श्र समं होते हुए भी काम 
करने मे उत्साह न होना दी श्रारस्य कदाता है ॥५३॥ 

उल्करिश्यान्नं न निर्गच्छेत्‌ प्रसेकष्ठीवनेरितेम्‌ ॥ 

हृद यं पीड्यते चास्य तयुतक्रेंशं विनिदिंशेत्‌ ॥५४। 

उत््ेश का लक्तण-जब लाखा तथा थुकसे प्रित हुश्रा२ अन्न 
बहिमैख होकर भी बाहिर न निकटे तथा साथ ही हृदयस्थ पर पीड़ा हो, 
उसे उत्केश ( जी मचलाना ) जानना चाहिये ॥५४॥ 

वक्त्रे मधुरता तन्द्रा योद्रेष्टनं भ्रमः॥ 

न चान्नमभिकाङ्नकेत ग्लानिं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥५५॥ 

ग्लानि का लक्षण- मह का स्वाद मीठा २ हो, तन्द्रा, हृदय में 
वेदना, भ्रम ( चक्र आना, 6140111688 ), शन्न मे श्ररुचि हो तो ग्खानि 
जाननी चाहिये ॥५५॥ 

आद्रेचमौवनद्धं बा हि) यो गात्रभभिमन्यते ॥ 

तथा गुरु शिरोऽत्यथं गोरं तदिनिर्दिंशेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

मोरव का लक्षश-जो शर्यर को गीरे चमडेसे बंधे हुए करी तरह 
समभे तथा शिर श्र्यन्त भारी हो, उसे गौरव ( भारीपन ) समभना 
चाहिये ॥५६॥ 

मूच्छो पित्ततमःश्राया, रजःपित्तानिलाद्धमः ॥ 
तमोवातकफानन्द्रा, निद्रा शष्मतमोभवा ॥५५७॥ 
मूच्छ; पित्त श्नौर तमःप्रधान होती है, श्रम ( चक्कर श्रना); रज, 
१ श्राणकेष्टानिजेरितम्‌' इति पा । 
२ गात्रं मन्यते नरः” इति १०। 


मध्याय ७ | शारीरस्थानम्‌ । ६३ 


पित्त श्रौर वायु से होता है, तन्द्रा; तम, वात श्रौर कफ से एवं निद्रा; कफ 
रौर तम से हाती है ॥५७॥ 
गभस्य खलु रसनिमित्ता मारुताष्माननिमित्ता च परिव्दधि- 
भवति ॥५८॥। 
गभे की वृद्धि रस ( माता के श्राहार रस श्रथवा टसीका ) से श्रोर 
वायु द्वारा धोके जने के कारण होती है ।॥५८॥ 
भवान्ति चात्र । 
तस्यान्तरेण नाभेस्तु ज्योतिःस्थानं ध्रवं स्मृतम्‌ ॥ 
तदाधमति बातस्तु देहस्तेनास्य वधते ॥५६॥ 
गभे की नाभि के मध्यमं निश्चय से ज्योतिस्थान ( श्रभ्निस्थान) 
होता है, इस जगह उस श्भ्रिको दीप्त करने क खयि वायु श्राधमन (धौंकना) 
करती रहती है, जिससे उस गभ का शरीर वृद्धिको प्राप्न होता है ॥५९॥ 
उष्मणा सहितश्चापि दारयत्यस्य मारुतः ॥ 
ऊर्वे तियगधस्ताच स्रोतांस्यपि यथा तथा ॥६०॥ 
उष्मा ( गमी ) के साथ २ वायु उपर, नीचे तथा इधर उधर यथा- 
वस्थित रूप मे स्रोतों का निमांण करता है, उन्दें फैराता दै ॥६०॥ 
दृष्टिथ रोमकूयाश्च न वधेन्ते कदाचनं ॥ 
ध्वाण्येतानि मत्यीनामिति धन्बन्तरेमेतम्‌ ॥६१॥ 
दृष्टि श्रोर लोमक्रूप कभी बृद्धि को ण्प् नहीं देते, ये मनुष्यों में 
उतने ही रहते है, जितने उत्पत्तिकार मे होति है । यह्‌ धन्वन्तरि भगवान्‌ 
का मतद ॥६१॥ 


शरीरे क्ीयमाशेऽपि वर्धेते द्वाविमो सदा ॥ 
स्वभावं प्रकृतिं त्वा नखकेशाविति स्थितिः ॥६२॥ 
शर्गीर के क्षीण होने पर भी नखश्रौर केश ८ वारु ) दोनों सदा 
बदृते ही रहते ह । इसका कारण स्वभाव हयी बसाया जासकता है ॥६२५। 
१ भाङ्ताध्माननिभेत्ता चेतति मारुतेन वायुना आध्मानं जीतसां पूरणं तदेव निरभेत्त 
यत्या सा) 
, २ कथं चनः इति पा०। 


६४ सुश्चतसदहिता । 


सप प्रङृतयो भवन्ति-- दोषैः पथस्‌. शीः समस्तेश्च ।६२। 

शरीर की प्रकृतियां सात होती है, जैसे-९ बात-प्रछृति २ -पित्त-प्रकति 
३-कफ-प्रकृति ४-बातपित्त-प्रकृति ५ पित्तकफ-प्रकृति ६ -वातकफ-प्रकृति 
७-वातपित्तकफ ( सम ) प्रकृति ॥६३॥ 

शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेदोष उत्कटः ॥ 
परकृतिजायते तेन तस्या मे लक्षणं शृणु ॥६४॥ 

शक्र शरोर शोणित श्रथौत्‌ शुक्रकीट ( 810५179 9\०५०४ ) श्रौर डिम्ब 
(0) के संयोग के समय जो दोष ( वात, पित्त, कफ ) प्रवर होता 
है, उससे ही पुरुष की प्रकृति बनती है । उसके लक्षण निन्न प्रकार होति 
हँ ।॥६४॥ 

तत्र यः प्रजागरूकः शीतद्षी दुभगः स्तेनो मत्सयेनार्यो गान्धर्व 
चित्तः स्फुटितकर चरणोऽतिरुचश्मश्रनखकेशः कधी दन्तनलसादी 

च भवति ॥६५॥ | 

वातग्रकृतिः-इन तीनों प्रकृतियों मे से वत-प्रकृति वाखा पुरुष 
जागने वारा, शीत से द्वेष करने वाखा ८ श्रोत्‌ जिसे शीत या ठर्ड 
श्च्छी न क्गती हो ), दुभौग्य युक, चोरी की श्रादत बाख, मत्सरी 
( प्रमाद करने वाखा ), नार्य, गाने बजने मे जिसका चित्त खगा 
रहता हो, जिसके हाथ पैर फटे रहते दो, र्मश्र ( दादी भूष ) नल श्रोर 
केश श्रत्यन्त रूक ( रूते ) हो, कोषी तथा दांत नख खाने बाख श्रथोत्‌ 
दाते। को श्राप में कटकटनि वाल श्रौर नाखून को दांतों से कारटते 
रहने वाला होता है ॥६५॥ 

श्रश्तिरद्दसोहदः कृतः 
कुशपरुषो धमनीततः प्रलापी ॥ 
दतगतिरटनोऽ्नव।स्थतात्मा 


१ "श्रल्परूत्तश्मश्रुनखकेशः, इति प।० । 
> कराथीति पाठान्तर हिंसाशलः। 


भध्याय ७ | शारीरस्थानम्‌ । ९४ 


वियति च गच्छति संश्रमेश सुप्तः ॥६६॥ 

धैयेरहित जिसकी मेत्री दृद न होती हो, कृतघ्न, कृश ( पतला ), 
कठिन श्रथवा खुरदरा ( रक्तता के कारण ), जिस के शरीर पर नीख्वणं 
की शिरायें उभरी हृदे दीखती ह, प्राप करने वाखा, तेजी से चलने 
फिरने वारा, शीघ्रभाषी, श्रधिर मन वाखाहोताहै । इस प्रकृति वाल 
मनुष्य को सोये हुए भी श्राकाश में चक्र काटते हुए उदन के स्वप्न श्राया 
करते है ।॥ ६६ ॥ , 

अव्यवस्थितमतिश्वलदष्ि- 
मन्द्रलधनसंचयमित्रः ॥ 
किंचिदेव विलपत्यनिबद्ध 
मोरुतप्रकृतिरेष मनुष्यः ॥६७॥ 

आ्आध्िर-मति तथा चञ्चर दृष्टि वारा, जिसके पास रतन, धन वं 
मित्र श्रत्यन्त श्रल्प हों च्रौर जो श्रसम्बद्ध दी कुद बोलता हो, उस पुरुष 
को वातप्रकृति वाखा जानना चाहिये ॥ ६७ ॥ 

वातिकाश्ाजगामायुशशासृष्टशनां तथा ॥ 
गृध्काकखरादीनामन्‌कैः कीिता नराः ॥६८॥ 

वातिक मनुष्यो का शीख-स्वभाव बकरी, गीदड़, शशक (खरगोश), 
चूहा, उट, कुत्ता, गिद्ध, कौश्रा तथा गदे श्रादि के समान कषा गया 
है ॥ ६८ ॥ 

स्वेदनो दुर्गन्धः पीतशिथिलाङ्गस्ताप्रनखनयनतालुनिद्यष्ठपाशि- 
पादतलो दुर्भगो वलीपलितखालित्यजुष्टो बहु धगुष्णद्रेषी चिग्रकोप- 
प्रसादो मध्यमबलो मध्यमायुश्च भवति ॥६६॥ 

पि्त-प्रकृति- जिसे पसीना बहुत श्रता हो, शरसे दुन्ध श्राती 
हो, जिसके श्रङ्ग पीठे श्रौर शिथिक (ढीरे) ह, नाखून, श्रांख, तालु, 
जीभ, श्रोष्ठ श्रौर हाथ यैर की तकियां ताम्र रथात्‌ खर वणं की, दो, 
दुभौग्य युक्त, जिसके शरीर पर मुर्ियां पड़ जीय, बा श्वेत या भूर हों, 
गड्जा, बहुत खाने वाखा, गरमी से देष करने वाला, जो जल्दी ही गास्पा श्रौर 





१ “वियदपि, इति प। । 
२ “मारुतप्रकृतिरस्थिरसच्वः' इति पा० । 


९६६ खश्चतसहिता। 


शीघ्र ह प्र॑सन्न होजाता हो, मध्यम बर तथा मध्यम श्राय वाख मनुष्य 
पित्त.प्रकृति वाखा होता हे ॥ ६<॥ 
मेधावी निपुणमतिर्विंगृष्य वक्ता 
तेजस्वी समितिषु दुर्मिवार्वी्यः ॥ 
सुरः सन्‌ कनकपलाशकशिकारान्‌ 
 स्पश्येदपि च हुताशविद्यदुल्छाः ॥७०॥। 
मेधावी ( बुद्धिमान्‌ ), प्रतिभासम्पन्न, युक्ति पूेक सोच विचार 
कर बोखने वाखा, तेजस्वी, सभा समितियों मे बड़ा कठिनता से जीता जाने 
वाला (अर्थात्‌ पित्तप्रछृति वाखा सभा सोसाइटियों मे एेसा सोच विच।र 
कर अपने पक्त का स्थापन श्रोर मण्डन करता है कि प्रतिवादी उसका 
खण्डन या प्त्युत्तर कठिनता से दे सकता है), होता है । इस प्रकृति वाख 
मनुष्य सोये हुए खप्न मेँ सुवणे, पलाश (टेसू), कनेर, श्रमि, बिजली 
छर उल्कापात श्रादि को देखत है । श्रथोत्‌ पित्त प्रकृति वाटे पुरुष को 
अरभिय द्रव्य एवं वणे श्चादि के सप्र श्राया करते ह | ७० ॥ 
न भयात्‌ प्रणमेदनतेष्वमदुः 
प्रणतेष्वपि सान्त्वनदानराचेः॥ 
भवतीह सदा व्यथितास्यगतिः 
त भवेदिह पित्तदतप्रकृतिः ।७१॥ 
पित्त-प्रक्ृति वाखा मनुष्य भय दिखाने से अकता नदी -दबता नहीं । 
जो उसके सामने नन्र नदीं होता, उसके खयि वह कठोर होता है श्रौर 
जो नम्र होते है, उन्हें बह सान्त्वना देने वाखा होता है । इस के संह पर 
सदा फोडे फुन्कियां निकरती रहती हं, या सुखपाक होता हे ॥ 
उपयुक्त लक्तृणो से युक्त पुरुष को पित्तप्रकूति बाला जानना 
चाहिये ॥ ७१ ॥ 
युजङ्गोलूकगन्धवैयस्षमाजौरवानरेः ॥ 
व्याघधनङ्लान्‌कैः पैत्तिकास्तु नराः स्मृताः ॥७२॥ 
चैन्तिक मनुष्यों का समाव, सपे, उल्लू. गन्धवे, यक्तं, बिल्ली, 
बन्दर, व्याघ्र (व!) बेरा), री, तथा नेषके अदि के समान 
होता है ॥ ७२ ॥ 


अध्याय | शारीरस्थानम्‌ । ६७ 


र्भन्दीवरनिरसिशाद्रारिष्टकशरकाण्डानामन्यतमवरंः सुभगः 
प्रियदशंनो मधुरग्रियः कृतज्ञो ध्रतिमान्‌ सरिष्णुरलोलुपो बलवां धिर- 
ग्राही दृढवैरश्च भर्वति ।७३॥ 

कफ-प्रकृति-कफप्रकृति वाटा मनुष्य दूब, कमल तलवार . ता (नीले- 
हरे) नीम के पत्ते, सरङृण्डा; इनमे से किक्षी एकके वणे के समान वशं 
((फणफ^ज) वाला, सौभाग्यशाटी, म्रियदशेन, जिसे मधुररस बहुत 
प्यारा हो, कृतज्ञ, धीर, सदिष्एु (सहने वाखा) लाच रहित, सन्तोषी, 
बख्वान्‌, देर से परिचित या मित्र बनने बाला, ददृवैर (एक वार वैर होने 
पर कठिनता से वैर को छोड़ने वाखा) होता है ॥ ७३ ॥ 


शङ्गाक्षः स्थिरङटिलातिनलिकेशो 
लच्मीवान्‌ जलदमृदङ्गसिंहधोषः ॥ 
सुः सन्‌ सकमलहसचक्रवाकान्‌ 
सपश्यदपि च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥७४॥ 
श्वेत या भाखर ्रांख। वाखा, स्थिर,घुघुरीले श्रौर श्रत्यन्त काले वालों 
वाला, छदमीसम्पम्न, मेघ, मरदङ्ग तथा सिंह के समान गम्भीर ध्वनि 
वाला, श्रौर जो सोये हए कम, हंस एवं चक्रवाक (चकवा, चके) युक्त 
सुन्दर जलाशयो (तालाब रादि) को देखता हे, उते कफ-प्रकृति बाला 
जानना बादहिये ॥ ५४ ॥ 
रक्रान्तनेत्रः सुविभङ्गगात्रः 
सिग्धच्छविः स्वगुशोपपन्नः ॥ 
क्रेशक्षमो मानयिता गुरूणां 
ज्ञेया बलासग्रकृतिमेुष्यः ॥७५॥ 
जिसके नेत्रो के प्रान्त भाग रक्व हयं, शीर सुडोरक ष्टो, ज्लिग्ध 
कान्ति वाढ, सत्त्व गुण युक्त, केशो को सहन्‌ करने वके श्रौर अपने 
से बड़ों गुरू माता पिता श्रादिका मान करने वारे मनुष्य को कफ-प्रकृति 
बाडा जानना चाहये ॥ ७५ ॥ 


९ श्ररिष्टः कृष्णवर्तुलफलो “री ठा” इति लोकै प्रसिद्धः इति उल्हणः । 


६८ खश्रतसहिता,। 


दृदशाख्जमतिः स्थिरमित्रधनः 
परिगण्य चिरात्‌ प्रददाति बहु ॥ 
परिनिश्चितवाक्यपदः सततं 
गुरुमानकरश्च भवेत्स सद्‌ा ॥७६॥ 
जिसङधी शास्त्रों मेँ दृद मति टो, जिसके भित्र श्रौर धन स्थिर हों, 
बहुत देर तक श्रच्छी प्रकार सोचने विचारने के बाद बहुत देने वाखा, 
एवं श्रच्छी प्रकार सोचकर निरिचत बात कहने वाखा श्रौर सदा बड़ोंका 
मान करने वाडा मनुष्य कफप्रकृति वाला होता है ॥ ७६ ॥ 


अह्मरद्रेनद्रवरुणेः सिंहाश्चगजगोषषैः ॥ 
ताच्यहससमानूक्ाः शेष्मप्रकृतयो नराः ॥७७॥ 
कफम्रकृति के मनुष्यों का स्वभाव ब्रह्मा, रद्र, इन्द्र, वरुण, पिह, 
घोड़ा, हाथी, सांड, गरुड श्रौर हंस के सदृश होता है । ७७ ॥ 


योवा तिद्शां वाऽपि प्रकृतीनां तु लच्तगैः ॥ 
ज्ञात्वा संसगेजा वेदः प्रकृतीराभिनिदिंशेत्‌ ॥७८। 
वैय, दो श्रथवा तीनों प्रकृतियों के लक्षणों से युक्त प्रकृति बाठे 
मनुष्य को संसगेज प्रकृति वाखा जने ॥ ७८ ॥ 


प्रकोपो वाऽन्यथामांबो कषयो वा नोपजायते ॥ 


१ कई वातिकाश्चाज० इत्यादि, भुजगोलू%®° इत्यादि, टदशाख्रमतिः०° इत्यादि तथा 
ब्रह्मन्द ° इत्यादि चारों श्लेकों को नदीं पदते । 

२ वान्यभावो व° इति पा० । 

३ शुकशोणितजीवानां संसग यथाभूता वातादयः समा विषमा वा तथाभूतैव श्रङ़ृति- 
यावज्जीवमनुवतते रिष्टं विना इति राद्धान्तः ्युरवेदविदाम्‌ । ननु तत्र यदा समप्रकृते- 
वातभ्रकृतेवन्िपकदिवतविकारो भवति तदा वातस्य प्रकृतिभूतस्याधिक्यं भवत्येव, यदा च 
वातप्रकृतेः पित्तविकाराः भवेति तदा वातप्रकृतेरन्यथाभावः पिच्षकरृतित्वं भवति, यदा तु 
समप्रकृतेरन्यतरदोषक्तयो भवति प्राकृतस्वकमहानिलच्षणस्तदासौ प्रकृतिच्वयो भवति, 
यदुक्तं दोषक्लयलक्तशे-““क्मेणः प्रकृतेहानिगरद्धिवीपि विरोधिनाम्‌" इति । शत्रोच्यते-परकृति- 
स्मानरोगोतयत्तौ न प्रकृतिभूतस्य ग्रदधिः, किन्त हेत्वन्तरजनितस्य वातदेस्तत्र विकारिःवम्‌, 
्रकृतिभूतस्तु देषस्तत्रोपदशको भवति, यदुक्तं ““"कालवृष्यप्रकृतिभिदोषस्तुल्यो हि सन्ततम्‌ । 
निष्प्रत्यनीकं कुर्ते तस्माञ्जेयः सुदुःसहः" । वातग्रहतेस्तु पित्तविकारेोत्पत्तौ वातः प्रकृतिभूत- 
स्तथैव करचरणस्फुटनादिकं कुवैन्नास्ते, न तस्यागन्तुना पित्तबिकारेण किंचित्‌. क्रियते । 


1 


छ्ष्याय ४ |] शारीरस्थानम्‌ । ६६ 


कृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥७६॥ 
स्वभाव स ही प्रकृतियों का कोप, श्रन्यथाभाव (बदल जाना) या 
तय (कमी, नाश) नदीं होता । केव जो गतायु (सन्नि्ष्ट मृत्यु) पुरुष 
होता, उसीमें ष्टी कोपश्रादि टोते है ॥ ७९॥ 
विषजातो यथा कीटो न विषेश विपद्यते ॥ 
तदवतप्कृतयेो मत्यं शक्तवन्त न बाधितुम्‌ ॥८०॥ 
जिस प्रकार विषसे पदा हृश्रा २ कीड़ा उस विष से मरता नदी, 
उसी प्रकार प्रकृतियां मनुष्य को बहुत हानि नहीं पहुंचा सकतीं, श्रथात्‌ 
समधातु (सम-वातपित्तकफ) प्रकृति वाटे पुरषो को धातु (वात , पित्त, 
कफ, शरीर ध।रक हाने से धातु काते है) कभी हानि नदीं पहुंचा सकते 
परन्तु जिनकी देह-मकृति दोषानुशयी (दोषप्रधान श्रथात्‌ वातल, पित्तर, 
श्टेष्मर प्रकृति) है, उनमें उन २ उत्कट दोषो को तो बहुत हानि पहुचानी 
चाहिये, पर वे श्रत्याधेक हानि श्रथौत्‌ मृत्यु श्रादि के कारण नाहि होते । 
इसी बात को समाने के यिय उपयक्व दृष्टान्त दिया गया है । चरक तो 
इन प्रकृति बालों को सदा रोगी मानता है श्रौर इन्दं स्वस्थ रहने के 
स्यि उत्कट दोष से बिपरीत गुण वाठ द्रव्यं के सेवन का श्रादेश 
देता हे । कषा भी है- 
समपित्तानिरकफाः केचिद्‌ गमीदि मानवाः \ 
शयन्ते बातराः केच्चित्‌ पित्तसाः र्र्ष्मरास्तथा ॥ 
तेषामनातुराः पुर्वे गातसाद्याः सदातुराः । 
दोषानुशयिता हयेषां देप्रकृतिरुच्यते ॥ 
विपरीतगुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेविर्पिर्दितः \ 
समसर्वरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ॥ 
श्रत॒ एव “शक्नुवन्ति न बाधितुम्‌"! में नन्‌ हंपद्थं मे प्रयुक्त हृश्ना है । 
अश्ववेदयक मे का मी ह- 
सवोन्‌ प्राणभृतो हन्ति नूनं तु कायगं विषम्‌ \ 
वातादीनां तु स्वमानात््यः प्राकृतकमदानिलक्तणो न शुकरशोणितसंसगकासजस्य प्रकृति- 


भूतस्य दोषस्य बाजभूतस्य त्षयमावहतीति न भ्रकृतिभूतदेोषच्छयः । यदि वा, प्रकृतेः प्रकोपा- 
न्यथाभावक्षया न भवन्तीति प्रङृतित्वेनेति त्रमः । तेन समप्रकृतिवतिप्रकृतिनि भबति वात. 


प्रकृतिः पित्तप्रकृतिने भवति समप्रकृतिवा । इति क्कः ॥ 





१०० सखुश्चतसदिता । 


च्रसिमिष्चापि समुत्पन्ना दश्यन्ते ज्रिमयो यथा ॥ 
तथाहि विषमो दोषः प्रङृ^तिनौतिबाधते ॥८०॥ 


प्रकृतिभिह नराणां भोतिकीं केचिदाहुः 
पवनदहनतोयेः कीतितास्तास्तु तिखः॥ 
स्थिरविपुलशरीरः पाथिवश्च चमावान्‌ 
शचिरथ चिरजीवी नामसः सरहद; ॥८१॥ 
कईं श्राचायै प्रकृतिर्यो को भौतिकी ( भूतसम्बान्धिनी ) कहते है । 
उनके मत से प्रक्तियां पांच होती ह । ये वायु, श्चग्नि, ` जर प्रथिवी, श्चौर 
श्राकाश पंचमहाभूत-सम्बन्धिनी होती दै । इनमे सेजो हमने वात, 
पित्त, कफ प्रकृति वाख मनुष्यो के छन्तण पूव कहे है, वही रक्षण वायु, श्चग्न 
श्रौर जल प्रकृति वालों के जानने चाद्ये । शेष दो मे से पार्थिव प्रकृति 
वाङ मनुष्ये का शरीर स्थिर तथा बिपुख-विस्ठृत (बडा ) होता है श्रौर 
वे सहनर्शार होते दै । श्राकाश- प्रकृति वाङे मनुष्य पवित्र रहने वाटे 
श्रीर दीघौयु होते है । इनके छिद्र श्रथवा सोत बड़ होते है ॥८१॥ 


शोचमास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु गुरूपूजनम्‌ ॥ 
प्रियातिथित्वमिज्या च ब्रह्मकायस्य लक्षणम्‌ ॥८२॥ 
ब्रह्मकाय के लद्यण-पविच्रता, श्राक्तिकता (परमेश्वर की सत्ता में 
विश्वास ), वेदां का स्वाध्याय करना, गुरुपुजन, श्रतिथियों का 
सत्कार करना, श्नौर यज्ञ करना; ये ब्रह्मकाय के लक्षण है ॥ ८२ ॥ 


माहात्म्यं शोथमाज्ञा च सततं शाखबुद्धिता ॥ 
भृत्यानां भरणं चापि माहेन्द्र कायलच्षणम्‌ ।॥८३॥ 
माहेन्द्रकाय के लक्तण-माहासम्य, शूरता, श्ाज्ञा, निरन्तर शास्त्रों 
का पठन, शत्यो ( नौकर चक्रों ) का पाङन, ये मदेन्द्रकाय के लक्षण 
है ।॥ ८३॥ 


१ केचित्त अक्ृतिस्त्ेकशे द्विशस्तिशशदुभिव भूतैः प्रस्त्यमाणा बहुधा संजायते इति 
वदान्ति । यथा^“एक्रैकेन वदन्ति पश्च, दश तु द्वभ्यां त्रिभिस्तावती, भूतेः पश्च चतुर्भिरेव,भिषज- 
स्वकां समस्तैरपि । एक््रिंशतमत्र भूमि सलिल (वादप्रियस्पशनाकाशेश्च प्रहृती्यशेरपि पुनः 
प्राहुः स्म सप्तापरा ॥ 


अध्याय ४ | शारीरस्थानम्‌ । १०१ 


शीतसेवा सदिष्णुत्वं वङ्कन्यं हरिकेशता ॥ 
प्रियवादित्वमित्येतद्रारुणं कायलच्णम्‌ ॥८४॥ 
वारुण॒काय के लच्तण-शीतसेवा ८ ठण्ड से प्यार ), सदिष्ुता 
((गलक्०), पिङ्गकता ( शरीर का पिङ्गर-श्वताधिक पीतवणे का होना 
अथवा श्राखोंकाभूरेसेरंग का होना)वाल का कपिर वणं का होना, 
मीटा बोखना; ये ठन्तण वरुण सम्बन्धी शरीर मे होते है ॥ ८४ ॥ 
मध्यस्थता सहिष्णुत्वमथस्यागमसंचयी ॥ 
महाग्र॑सवश्कित्वं केमेरं कायलक्षणम्‌ ॥८५॥ 
कोनेरकाय के लक्षण-मध्यस्थता, सदिष्णुता, धन का च्रधिक परि- 
माण भ श्रना श्रौर संचय करना, श्रत्यन्त सन्तानोत्पत्ति की शक्ति होना 
प्रथवा नये २ श्चाविष्कार करने की शक्ति होना; ये कौबेर शरीर के 
लक्षण हाते हे ।॥ ८५ ॥ 
गन्धमाल्यग्रियत्वं च चृत्यवादित्रकामिता ॥ 
विहारशालता चेव गान्ध कायलक्तणम्‌ ॥८६॥ 
गान्धर्वकाय के लक्तश-इत्र फुटेक श्रादि गन्धो श्रौर पुष्प आदि की 
मालाश्रों के पदिरने का शौक होना, नाच श्रोर बाजे ्रादि की चाह होना, 
इधर उधर धमते फिरते रहना, ये गान्धर्वं शरीर के छन्तण दै ॥ ८६ ॥ 
्राप्तकारी ददोत्थानो निभेयः स्मृतिमान्‌ शुचिः ॥ 
रागमेोहमददेषैषेभितो य॑ाम्यसत्ववान्‌ ॥८७॥ 
याम्यकाय के लक्षश-यु कषति युक्त कमे करने वाला, दृढ उद्यम 
वाला, निमय, तीव्र स्मरण शक्ति वाखा, स्वच्छ रहने वाला, तथा राग, 
मोह, भय एवं हेष से रहित मनुष्य को याम्य ( यम सम्बन्धी ) सत्त्व 
वाखा जानना चाहिये | ८७ ॥ 
जपव्रतन्रह्मचर्यहोमाध्ययनसेविनम्‌ ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नमृषिसच्वं नरं विदुः ॥८८॥ 
सरते साचिकाः कायाः ` 
ऋषिकाय के लक्षण -जप, त्रत, बहमचये, होम ( अग्नदोत्र ), 


१ *रगमोहभयंदवषभजितो यमसततववाचः १० । 


१०२ सुश्चतसदहिता । 


अध्ययन ( स्वाध्याय ) का सेवन करने वाङे श्चौर क्षान विज्ञान से सम्पन्न 
पुरुष को छषिसस्व जानना चाय ॥ टट ॥ 
ब्रह्मकाय से ठेकर ऋषिकाय पयेन्त सात काय साविकं ( सत्व गुण 
युक्त ) कराते है । 
राजसांस्तु निबोध मे॥ 
देश्वयेवन्तं रौद्रं च शरं चण्डमद्चयकम्‌ ॥ 
एकाशनं चोदेरिकमासुरं सत्रमीदशम्‌ ॥८६॥ 
श्रव राजस कायो का निर्देश करते है- | 
श्रासुरकाय के लक्तश-एेश्वये ( धन-धान्य ) युक्त, रौद्र॒ (भयङ्कर, 
भीषण ), शूर, चण्ड ( क्ोधयुक्त ), श्रसूयक ( परनिन्दा करने वाल ), 
श्रकेला खाने वाला, श्रौदरिक ( पेटू, बहुत खाने वाखा ) मनुष्य श्ासुर 
( श्रसुर सम्बन्धी ) सत्व बाला होता है ॥ ८ € ॥ 
तीच्णमायासिनं भीर्‌ चण्ड मायान्वितं तथा ॥ 
विहाराचारचपलं सपेसच्ं बिदुनैरम्‌ ॥६०॥ 
सपसत्व के लक्षण-तीदण, परिश्रमी, भीरू ८ डरपोक ), कोधी, 
छल कपट युक्त, विहार श्र श्राचार [ शीर ] मेँ चपर मनुष्य को सपे 
सत्त्व जानना चाददिये ॥ € ० ॥ 
्रभृद्धकामसवी चाप्यजस्राहार एव च ॥ 
भ्रमषणोऽनवस्थायी शाङ्न कायलक्षणम्‌ ॥६१॥ 
शाङुनकाय फे लक्षण--श्रत्यन्त कामी, निरन्तर खाते रहने 
वाला, असहिष्णु, श्रासेर चित्त वाला, ये शाङ्कनकाय के लक्षण ह ९१ 
एकान्तग्राहिता रोद्रमद्रेया धर्मबा्यता ॥ 
भृशमात्रं तमशापि राचसं कायलक्षणम्‌ ।।६२॥ 
राचसकाय के लच्षण--ण्कान्तपसन्दी, भीषणत।, परनिन्दा; 
१.गयदासस्तु ““श्रोद्रिकं” इत्यत्र “आओपधेकं" इति पठित्वा आ्आपधिकरं दछश्रपरं इति 
भ्याख्याति । 
२ श्रबद्धकामसवी' इति पा०। 


३ श्रसूया गरष दोषरोपणम्‌ । 
४ अशमात्मस्तषश्चापीति पाठान्तरे श्रात्मस्तवः आात्मस्वुतिः। 


भध्याय ४ | शारीरस्थानम्‌ । १०३ 
अधमोचरण, श्रत्यन्त तमोगुण; ये राक्ञस काय के छन्षण है ।॥ €२ ॥ 


उच्छष्टाहारता तेर्ण्यं साहस प्रियता तथा ॥ 
खीलोलुपत्व नेरोज्ज्यं पैशाचं कायलकच्शम्‌ ॥<३॥ 
पेशाचकाय के लकच्षण- जटा खाना, ती दंणता, साहस करने 
वाखा, सख्ीलखोलुपता ‹ कामिता ), निरैज्जता; इन लक्षणो से पैशाच 
काय जाना जाता है ॥ ६३ ॥ 
असविभागमलसं दुःखशीलमद्मयकम्‌ ॥ 
लोलुपं चाप्यदातारंप्रेतसखं िदुनरम्‌ ॥६४॥ 
पडत राजसाः कायाः, 
ग्रेतकाय के लक्षण-शअरसंविभाग ( वांटके न खाना), श्रारसी, 
दुःखशीख, परनिन्दक, छोभी, दान न करने बाठे मनुष्य को प्रेतसत््व 
जानना चाहिये ॥ €<४ ॥ 
उपयुक्त दः काय राजसकाय काते है । 


तामसास्तु निबोध मे॥ 
दु्मेधस्त्वं मन्दता च खम मेथुननित्यता ॥ 
निराकरिष्णता चेव विज्ञेयाः पाशवा गुणाः ॥६५॥ 

रब तामस कायो का निर्देश कते हः-- 

पशुकाय के लक्षण-दुष्ट मेधा का होना, मूखेता, स्वप्न में नित्य 
मेथुन करना, श्रौर दूर करने की इच्छा, ये पशुसम्बन्धी गुण है ॥ ६५॥ 

अनवस्थितता मोख्यं भीरुत्वं सलिलार्थेता ॥ 
परस्पराभिमर्द् मत्स्यसच्छस्य लक्षणम्‌ ॥६६॥ 

म त्स्यसन् के लक्षश-- चित्त का श्र्थिर हना, मूखेता, डरपोक- 
पना, सदा जल से प्रेम करना, परस्पर लढना मगना, ये मत्स्य- 
सत्व के लक्षण है ॥ ६६॥ 

एकस्थानरति्ित्यमाहारे केवले रतः ॥ 
वानस्पत्यो नरः स्वधमकामाथवर्जितः ॥६५॥ 
बानस्पत्यसत् के लच्षश--एक ही स्थान पर रहने की इष्छा- 


१०४ खुश्चवसदहिता । 


वाखा, नित्य केवल श्चाहारर्मे ही ख्गा रहने वाखा, धमे, श्चथे, काम से 
रहित मनुष्य वानस्पत्य (बनस्पति-बृक्तसम्बन्धी ) सत्व वाखा होता षै €७ 
इत्येते त्रिविधाः कायाः प्रोक्ता बे तामसास्तथा ॥ 
कायानां प्रङृतीज्ञात्वा त्वनुरूपां क्रियां चरेत्‌ ॥६८॥ 
ये तीनो प्रकार के काय तामस कहते ॥ शन सब कायों की 
प्रकृति को जान करके यथायोग्य क्रिया (चिकित्सा ) करनी वाहये 8 
महाप्रकरेतयस्त्वेता रजःसत्वतमःकृताः ॥ 
रक्रा लक्षशतः सम्यग्भिषङध्‌ ताश्च विभावेयत्‌ । 8६॥ 
इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
सत्व, रज तथा तमोगुण से बनी हुई इन महाप्रकरातयो का रक्षणे 
द्वारा यहां वणन कर दिया हे । वैध को चा्टियि कि चिकित्सा आदि 
कमे के समय इन का भी सम्यक्तया परिज्ञान करटे ॥ && ॥ 


इति श्रायुवेदाचाये जयदेव विद्यालङ्कार विरचितायां 
सञ्जीवनी समास्यायां सुश्चतव्यास्यायां 
शारीरस्थाने चतुर्थोऽध्यायः 





पञ्चमोऽध्यायः । 

श्रथातः शरीरसंख्याव्याकरणं शारीरं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १ ॥ 

गभेव्याकरण नामक श्रध्याय के पश्चात्‌ शरीर, संख्या व्याकरण 
नामक शारीर की व्याख्या करते है । रथात्‌ इस श्र्याय मे शरीर के श्ङ्ग 
्रत्यङ्गो की संख्या का वणेन किया जायगा ॥१॥ 

शुक्रशोशितं गमौशयस्थमात्मप्रकृतिषिकारसंमूच्छितं गर्भ, 
इत्युच्यक्ते । तं चेतनावाम्ितं वायु्विभेजति, तेज एनं पचति, श्राषः 
्दरयन्ति, पृथिवी संहन्ति, श्राकाशं विवर्धयति, एवं विवर्धितः स 

यदा हस्तपादजिद्वाधाशकंणनितम्बादिभिरङ्खस्पेतस्तदा शरीरं, इति 


१ हृस्तपादजिहप्राणकणःदिभिःः इति पा०। 


अभ्याय ५] शारीरस्थानम्‌ । १०५ 


सज्ञां लभते। तच षडङ्गम्‌-शाखाश्चतसर, मध्यं प्चमं, षष्ठं शिर इति ।।२॥ 
गर्भ--गभौशय में स्थित, श्रात्मा तथा प्रति विकृति से युक्त शुक्त 
( शक्रोपरुज्तित शुक्क्रीट, 3€1118.10202. ) च्मरोर शोणित (शोणितो- 
पलक्तित {. (ण्ण) को ही गभ कहते द । उस चेतनाधिष्ठित 
(्रात्माधिष्ठित ) गभे का वौयु विभाग करती है, तेज उसको पकाता दै, 
जट क्किन्न (गीर) करते ह, प्रथिवी संघात ( इकद्रा, संगठन ) करती हे, 
श्राकाश बढ़ता है । इस प्रकार बदृता हृश्रा गभे जव हाथ, पांव, जीभ, 
नाक, कान तथा नितम्ब (चृतङ़) आदि श्रङ्गों से युक्त दोजाता है, तब 
उसकी “*शरीर” संज्ञा होती दहै। इस शरीर कोमोटे तौरपरदमद्ः 
श्र्गों मँ विभक्त कर सकते है । जेसे-शाखायें चार (दो हाथ, दो पांव), 
धड़ पांचवां श्रौर छठा सिर ॥ २॥ 

अतः पर प्रत्यङ्गानि वच्यन्ते-मस्तकोदरप्ष्टनाभिललाटनासा- 
चिबुकबस्तिग्रीवा इत्येता एकेकाः, करनेत्रभ्रश्खां सगणडकलस्तनबृषण- 
पाश्वैरिफग्जानुबाहृरुपरमृतयो दे ढे, विशतिरङगुलयः, स्रोतांसि 
वद््यमाणानि, एष प्रत्यङ्गविभाग उक्तः ॥ ३ ॥ 

इस के पश्चात्‌ प्रत्यङ्ग कहे जाते दै--मस्तक (माथा), उद्र (पेट), 
पीठ, नाभि, रखछट (सिग), नाक, चिबुक (ठोडी), वस्ति (मूत्राशय तथा 
वहां का बाह्य प्रदेश ), भ्रीवा ( गदैन ), ये सव एक २। कान, श्रांख, 
भ्र (मौह), शंख (कनपटी), च्रंस (कन्ध), गण्ड (गार), कत्त (कांख), 
स्तन, वृषण (श्रर्ड), पाश्वे (पासे), स्फिग्‌ (चूतड), जानु (गोड), बाहु, 
उरू ( जांघ ) श्चादि दो २, वीस श्रगुकियां श्रौर सरोत-जिनका 
वशेन श्रागे होगा । यह प्रत्यङ्ग का भिभाग कह दिया है ॥ २ ॥ 
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१ प्रकृतयः प्रधानादयोऽश्टो, विकाराः पञ्चभूतान्यकादशेन्द्रियाणि चेति षोडश । 

२ तं वायुक्िभजति दोषधातुमलाङ्गपत्यङ्गविभगिन । तेजः पचति रूपद्ूपान्तरेणावस्थानं 
प्रापयति । श्रापः क्केदयन्ति विभागपरिणामकारिणोरनिलानल्योः शेषणेऽप्याद्रतां जनूयन्ति । 
पृथिवी संहन्ति शद्धः ज्गिन्नमपि कठिनं मूर्तिमत्‌ करोति ^ आकाशं विवधयति अननिलानल- 
विदारित्लोतसामाभ्मापनेनेोष्यैमधस्तिय॑ग्विव्धितमवकाशदनिन विवधयति । 

३ हाराणचन्दर ने 'कणनेत्रनासाभ्र °” एेसा पढ़ा है । यहां नासा शब्द से नासाच्धिद, 
अथवा ननधुने' श्र्थं करना चाद्ये । ` 

४ (व्यन्तः इति पा ० । 


१०६ सुश्च तसंदिता 


तस्य पुनः सेख्यौनं--त्वचः कला धातवो मला दोषा यङृतशी- 
हानौ फुष्फुस उण्डको हदयमाशया अन्त्राणि शृक्ठौ स्रोतांसि कणडरा 
जालानि कचौ रजवः सेवन्यः सद्काताः सीमन्ता अस्थीनि सन्धयः 
ल्ायवः पश्यो ममांशि सिरा धमन्यो योगवहांनि स्रोतांसि च ॥ ४॥ 


बाह्य श्रङ्ग प्रत्यङ्ग को तो हम बादिरसे ही देख सकते है, परन्तु शरीर 
के न्द्र के श्ङ्ग प्रत्यङ्गं फो शवच्छेदन के विना नही देख सकते । 
श्रतः श्व उन शद्ग प्रत्यङ्ग का वणेन किया जाताहै, रौर इन्दींका 
इस श्रध्याय मे वणेन करना मुख्य उदेश्य है । वे इस प्रकार है-खचायें, 
कलायं, धातु, मर, दोष, यच्छत्‌ (जिगर) सीहा (तिल्ली), फुष्छुस (फेफड), 
उर्डुक, हदय (पत८५५), श्राशय, श्राति, दो वक्त (गुद), स्रोत, कण्डरा, 
जा, कूचे, रज्जुएं (रस्सियां), सेवनियां (सवन), सङ्घात, सीमन्त, 
श्रस्थियां ( हङ्यां ), सन्धियां, स्नायु, मांसपेशियां ( 10०४०1५8 ), ममे, 
शिरा, धमनियां श्रर योगवह स्रोत ॥ ४ ॥ 


त्वचः सप्त, कलाः सप्त, आशयाः सप्त, धातवः सप्र, सप्र 
सिराशतानि, पञ्च पेशीशतानि, नव स्नायुशतानि, तीण्यस्थि- 
शतानि, दे दशोत्तरे संधिशते, सप्तोत्तरं मर्मशतं, चतुर्विंशति्षमन्यः, त्रयो 
दोषाः, त्रयो मलाः, नव स्रोतांसि, [षोडश कंण्डराः, षोडश जलानि, 
षट्‌ कूर्चः, चतस्रो रजवः, सप्त सेवन्यः, चतुदश सङ्घाताः, चतुदश 
सीमन्ताः, द्वाविंशतिर्योगवहानि स्रोतांसि, दिफान्यन्त्राशि] चेति 
समासः ॥ ५ ॥ 


सात त्वचाये । सात कर्ये । सात श्चाशय । सात धातु । सात सौं 
शिरा्ये । पांच सौ मांतपेशियां । नौ सौ ज्ञयु । तीनसौ दद्यां ।दोसौ 


१ संख्येयानिः इति पा० । 

२ ध्योगवाहीनिः इति पा । 

३ श्रयं पाठो हस्तलिखितपुस्तके नोपलभ्यते । हाराणचन्द्रपसितिष्वादस्माभिः 
पधितिः । 

४ द्विकान्यन्त्राणीति सुदमरथूरनदेन । 


ध्याय ५] शारीरस्थानम्‌ । १०७ 


दस सन्धियां । एक सौ सात मर्म । चौबीस धमनियां । तीन दोष । तीन 
मठ । नौ सोत । सोलह कर्डरायें । सोरह जाल । छ; कूर्च । चार रज्जु । 
सात सीवन | चोदह सङ्घात | चौदह सीमन्त । बाईंस योगवह स्रोत 
श्रौर दो श्रातं | यह संक्तेप से परिगणन किया गया है । रेप जिनकी 
सख्याश्रों का इस सन्द्भं मे श्राचा्यं ने निर्देश नहीं किया उनका 
पूवे सन्द्भ मेँ वचन द्वारा निर्देशा कर दिया ह । जैसे “उर्डुकः, द 
यम्‌ ` इत्यादि एकवचन होने से एक २ श्रौर धृक्षौ" में द्विवचन होने 
से दो समभने चाहिये ॥ ५॥ 

विस्तारोऽत उष्व--त्वचोऽभिहिताः कला धातवो मला दोषा 
यकृत्ीहानो फुप्फुस उण्डुको हृद यं वृकौ च ॥ ६ ॥ 

द्म इनका विस्तार से वणेन किया जाताहे। सातों तचाश्रों का 
वणेन पिले होचुका ह । इसी भ्रकार कटा, धातु, मल, दोष, यजत्‌ , 
सीहा, फफड़, उण्डुक, हृदय श्र गर्द; इनका भी वणेन पहिटे किया 
जा चुका है ॥ ६ ॥ 

आशयास्तु-वाताशयः, पित्ताशयः, शेष्माशयोा, रक्ाशयप, 
आमाशयः, पक्राशय, मूत्राशयः, सीणां गभाशयोऽ्टम इति ॥ ७॥ 

श्राशय-१ वाताशय, २ पित्ताशय, ३ ष्माशय, ४ रक्ाशय, 
५ श्रामाशय ( {0119018 ), £ पक्राशय (प०तलापा) & 11111 11/13 
७ मूत्राशय ( 51107 ) तथा लियो मे ८ गमाशय ॥ ७ ॥ 

साधत्रिध्यामान्यन्त्राशे पुंसां स्ीणामव्यामहौीनानि ॥ ८ ॥ 

पुरुषों मे ३॥ व्याम लम्बी श्रते होती है। लियो में पुरुषों से 
द्माधा व्याम कम अर्थात्‌ ३ व्याम होती ह ।॥ ८ ॥ 

भ्रवशनयनबदनघ्राणगुदमेदाि नव सोतांसि नराणां बायंखानि, 
एतान्येव श्लीणामपराणि च त्रीणि दवे स्ननयोरधस्ताद्रक्गवहं च ॥ ६ ॥ 

पुरुषों मे २ कान, २ श्रंख, १ मुख, २ नथुने, १ गुदा ( ^; ) 


रि ० मीं 


१ व्यामः बाह्वोः सकरयोस्ततयोस्तियगन्तरम्‌ । 

२ श्रधस्तादिति स्मरातपत्रस्याधः । स्मरातपत्रं भगस्योपरितने भगि । तथाच 
५ वि पुरूपिषप्पल्षपन्रसमाकृतेरवेयवस्य शिरस्तलमाश्रितम्‌ । सक्लकामसिरामुखचुग्बितं निगदितं 
मदनातषवारणम्‌ ॥ 





१०८ सखुश्चतसहिता। 


१ मेद्‌ ( मूतरेन्द्रिय ); इस प्रकार नौ बदि्ैख स्रोत होते है । यही 
खोत यों मे भी होते है । परन्तु उनमें तीन स्रोत ्रौर होते है दो 
स्तन में ्रौर एक नीचे रजोबह, जिस मागे से खयो को मासिक धमं 
हुश्ा करता हे॥ € ॥ 


षोडश कण्डराः- तासां चतसः पादयोः, तावत्यो हस्तर््रीवापृष्ठषु, 
तत्र हस्तपादगतानां कण्डराणां नखा [अग्र] प्ररोहाः, ओरीवाहृद यनिम- 
न्धिनीनामधोभागगतानां मेद्‌, भोशिगृष्टनिबन्धिनीनामधोभागगतानां 
विभ्बः, उरुवकषोऽक्पिण्डादेगतानां च मूधो ॥ १०॥ 


कणडरायें ( महास्नायु, स्थूलश्नायु ) सोखृह ह | उनमें से चार पैरों 
मे, चार हाथो मे, चार गदेन मँ श्रौर चार पीठ में। यहां पर पाद-- 
पर शब्द्‌ से पादतल से ठेकर कटिफलक ( 08 7गपरधप्याः ) 
तक का प्रदेश श्रभिप्रेत है। इसी प्रकार हस्त-दाथ शब्द्‌ से श्रगुखियों से 
लेकर श्रसफल्क ( 5८य]ण12 ) तक का प्रदेश `श्चमिहित दहै। 
च्मभिप्राय यदहदैकिदो २ कण्डराण्कपैरमेंश्रोर एकर दहाथमेंदहं। 
इसी प्रकार गरदन के दोनों पासे दोर दह । श्रौर पीठमें भी प्रष्ठवश के 
दोनों श्ोरदो २ दै । यहां हाथ श्रौर पांव की कण्डराश्मों के नख प्रोह 
[ श्रङ्ुर ] ह अरथोत्‌ जसे श्रकुर का अन्तभाग ्रपने बाज से जुड़ा रहता 
है, उसी प्रकार नख करण्डराश्रं के साथ संयुक्त ह [ यद्यपि नख कर्ड- 
राश्रं से पेदा नहीं हेति ], इसी प्रकार आगे भी सममना चाहिये । 
१ भसंबन्धनीनांः इति पा* । 
२ "नितम्बः" इति पा०। हाराणचन्द्रस्तु 'विम्बः' इति प्लवा "विम्बः सच्छिद्र 
वरिक्रास्थि उच््यंतः इति व्याख्यानयति । उन्हणस्तु बिम्बं मरडलमथौन्नितम्बस्येति व्याचष्टे । 
३ उनल्हणश्च मूरभोस्वक्तोऽसपिरडादीनां च इति परित्वा ग्याख्यानयति--“मूर्धो- 


ख्वत्तोऽसपिरडादीनां चेति पूवैवाक्यात्‌ बिम्बमनुवर्तते, तेन मस्तक्रस्य यत्‌ निम्बं मराडलं 
तद्‌ भ्रीवा्नितानां प्रागुक्तानामेव चतसृणामुपरिगतानां कण्डराणमग्रप्रोहः, तथा पादगतार्ना 
चतसुणासुपरिगतानामूरमण्डलमग्र्ररोः । तथा पृष्टगतानां ६.७६ कर्डराणा- 
मुपरिथतानां वं्तेमरुडलम्‌, श्रादिशब्दगरदीतस्य स्तनस्य च भर्डलमग्रप्ररोदः । हेस्तगतानां 
चतसृशामुपरिगतानामसपिर्डो बाहुशिरोऽगप्ररोह इति । मस्तक्रस्य तथेव वस्तथा 


श्रध्याय ५ | शारीरस्थानम्‌ । १०९ 


मरीवा श्चौर हृदय को बाधने बाढी कर्डराश्रो के नीचे कीं श्रोर 
गये हए प्रान्त का प्ररोह मेद्‌ [ मूत्ेन्दरिय ] है । श्रोशि 
( कटि देश ) श्रो प्रषठ्वश को बाधने वारी कर्डराश्चों के नीचेके प्रान्त 
का प्ररोह विम्ब [ च्रिकास्थि ] है। ओौर इन कण्डरा के पर के प्रान्त 
जो उरु देशसे छाती तथा ्रक्निगोलक आदि कीओर [ अर्थात्‌ उपर 
कीच्रोर ] जति हें, उनका प्ररोह शिर है॥ १० ॥ 

मांससिरास्राय्वस्थिजालानि प्रत्येकं चत्वारि चत्वारि, तानि मणि- 
बन्धगुल्फसंभ्रितानि परस्परनिवद्धानि परस्परसश्चिष्टानि परस्परगवाि- 
तानि चति, येगवाचितमिदं शरीरम्‌ ॥ ११॥ 

मांस, शिरा, स्नायु तथा श्रस्थियां; प्रत्येक के जाल चार दै। 
ये सब मणिबन्ध (कलाई) श्रौर गुल्फ [टखने] भ अराभित ह । ये परस्पर 
बंधे हुए हे, परस्पर जुड़े हृष है श्रोर परस्पर चालनी के सदश गवाक्तित 
( चिद्रित ) दै । इन जालो द्वारा यह शरीर गवाक्तिति ( ऽग्र ) 
हुश्च २ दै। ज्राश्थिगत एवं मांसगत रुधिर के संशोधन के स्यि शिरये मणिबन्ध 
तथा गुल्फदेश मे अपने आश्रय अस्थि एवं मांसल को तथ।( अपने श्रापकों 
जार के आकार मै परिणत करके मांस एवं अरस्थिमें प्रविष्ट होती है। 
स्लायु तो संधि को ददृता पूवक जकडे रखने के यि जालाकार दोती 


ही रहै॥ ११॥ 
षर्‌ कूचाः, ते हस्तपाद ग्रीवमिदषु; हस्तयो, पादयोरद्रो, ग्रीवा- 


मेद्योरेकैकः ॥ १२ ॥ 
छं कूचे-( करूचे-कूची आदि की श्राति मे इक्र हुए २ स्नायु धमनी 


वक्तसस्तथांसपिरडयोस्व यद्विम्बं मणडलं श्रादिशब्द्‌त्‌ स्तनपिर्डयोरपि मरडल, तासां 
षोडशानां यथासमीपं प्ररोहः । 

दर्थात्‌ ग्रीवाक्नित चारों कर्डराश्रो का उपरिगत प्ररोह मस्तकमर्डल है । पांव 
की चारों करडराश्रोः का उपरिगत प्ररोह ऊरु-मणडल है ।,पृष्ठा्नित चारो करडरा्ीं का 
उपरिगत श्रयेद वक्ञो ( छती ) मरडल तथा स्तनमण्डल है । हाथ की चारों कर्डराथ्यों का 
उपरिगत प्ररे श्रंसपिरड श्रथत्‌ बाहु का उष्वे भाग है । 

१ --कूचौ नाम ज्लयुधमनीसन्निपाताः । तेष्वेकेकाः लायुसन्निपाताः पञ्चसु 
ग्ीवाकरवङ्कणभगिष्वेकश्च धमनीसन्निपतो मेद दश्यते । इति हाराणः। 


११० सुश्वतसंहिता 


प्रादि ह । ये हाथ, पांव, गदेन श्रोर मेद्‌ ( मूत्रन्द्रिय) मे होतेह 
हाथो भे दो, पांवों मं दो, गर्दन मे एक, श्रौर मूतरेन्दिय में एक ॥ १२॥ 

महत्यो मांसरजवश्रतसः--पृषठवशयुभयतः पेशीनिबन्धनाथं द 
बाह्य, आभ्यन्तरे च दे ॥ १२॥ 

बड़ी २ मांस कौ रज्जुचार दै । ये प्रष्ठवंश के दोनों श्रोर मांस- 
पेशिर्यो के बान्धने का काम करती हँ । दो रज्जु न्दर ओर दो रज्जु बाहिर 
होती है । श्रथौत्‌ दो, अन्तः मांसरज्जु, जो कि प्रष्ठवृश के दोनो श्रोर 
एक २ होती है, ्रन्तःमांसयेशि्यो को परस्पर जोड़े रखती हँ श्रौर दो 
बाह्यमांसरञ्जु बाह्यमांसपेशियों को बांधे रखती रहै ।॥ १३॥ 

सप्र सेवन्यः; शिरसि विभक्ताः पश्च, निह्ाशफसरेकेका; ताः 
पारेदतेज्याः शसेण ॥ १४ ॥ 

सात सीवन हे-शिर में पांच, जहा च्चर मूत्रेन्दरिय मे एक २। सवै- 
दा सीवन कों बचाते हए ही शस््रकमे करना चाहिये । स्स्योकि इस स्थल 
पर शस्त्रकमे करने पर कठिनता से सन्धान होता है ॥ १४ ॥ 

चतुर्दशास्थ्नां संषाताः; तेषां त्रयो गुल्फजानुवर्कशषु, एतेनेतर- 
सक्थिबाहू च व्याख्यातो, त्रिकाशिरसोरेकंकः ॥ १५॥ 

हाङ्यो के संघात ८ दद्‌ जोड़ ) चौदह हँ । गुल्फ ८ टखना ) जानु 
( गोड ) शरोर वड्न्तण देश प्रत्येक ` पर एक २ । इस प्रकार तनि एक 
टांग मे । दोनों रंगों में मिलाकर छः । हाथ मे कराई, कोहनी शरोर 
कक्षदेश में एक २ । दोनों हाथो मे मिलाकर दधः । त्रिक पर एक श्रोर 
शिर की हड्यों का सघात एक ॥१५॥। 


चतुरद॑रोव सामन्ताः, ते चास्थिसङ्कातवद्शनीयाः, यतस्तेयुक्ता 


१ भसीवस्यः' इात पा० 
२ पृष्टवंशस्याधः संहतमस्थि त्रिकमुच्यते । श्चत्राविशेषेऽप्येतघु मध्य गुल्फे माशे 
बन्ध च सप्तानां, कूपरे घरयाणां, जानुनि चतुर्णा, कन्तावङ्क्षणयेद्रेयोद्धयोः, शिरसि षरणां 
त्रिके च त्रित्वेन विजम्मितानां चतुणांमस्थ्नां संघाता इत्यवधेयम्‌ । इति हाराणचन््रः । 
यद्यपि धरोशिकारडभगि चरिकं प्रसिद्धं तथाप्यत्र बाहृ्तकां सास्थित्रयसधातस्तिक 
उच्यते शति केचित्‌ । 


श्रध्याय ५] शारीरस्थानम्‌ । १११ 


अखिसंघाताः ये क्राः । सीमन्तास्तु सन्वष्टादशेकेषाम्‌ ॥ १६ ॥ 

सीमन्त भौ चौदह हं । इनका श्रस्थिसंघात के समान ही परिगणन 
करना चाहिये, क्योंकि जो श्रस्थिसंघात श्रभी कहे गये दै, बे इनसे युक्त 
होते है । क्यों के मत मेँ (वाग्भट श्चादि के मतमें-तदत्‌ सौमन्ताः। 
ते तु पञ्व शिरसीत्यष्टादश) सीमन्त १८ माने गये है । वाग्भट श्रादि 
ने श्रध्थिसंघति मे शिरःकपार की श्रस्थियों के संघात को संघात- 
त्वेन एक ही माना है । परन्तु सीमन्त मे उनकी पांच सन्धि (सीमन्त) 
होती है । चरतः शिर में पांच सीमन्त मानकर श्रटारह गिने 
है ।॥ १६॥ 


त्रीणि सषष्ठीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते; शल्यतन्त्रे तु 
त्रीण्येव शतानि । तेषां सविंशमस्थिशतं शाखासु, सप्रदशोत्तरं शतं 
श्रोणिपार्पृष्ठोरःसु, ग्रीवां प्रत्यध्वं त्रिषष्टिः, एवमर्थ्नां त्रीणे शतानि 
पूयन्ते ॥ १७॥ 


वेदवादी (अम्निवेश रादि) मुनि शरीरम ३६० हङ्धियां मानते हैं । 
परन्तु शल्यतन्त्र में स्थूखतय। ३०० हद्धियां ही देखने मे श्राई हैँ । 

इनमे से शाखां में १२० हड्ियां हे । श्रोणि (कटि), पाश्वं (पासे), 
पीठ तथा ह्याती में मिलाकर ११७ हङ्ियां हैः । गरदन से उपर ६३ हङ्ियां 
है । इस प्रकार १२०११७६३ = ३०० हड्धियां होती हें । 


१ डर्हणस्तु ““यतस्तैयुक्ता श्रस्थिसंघाताः ये ह्यक्ताः सेघातास्ते खल्वष्टादशैकेषाम्‌” 
इति परित्वा, “परमतमाद--ये ह्यक्ता इत्यादि-एकेषामाचायाणां मते संघाता श्र्टदश 
तयथा पूरवोक्ताश्चतुर्दश, श्रो शेकारडमुपर्येकः, वक उपर्येकः, उदरोरःसन्धान एकः, श्रसकूट- 
मुपयकैः, एवमष्टादश । ” इति व्याचष्टे । परं वाग्भटस्तु ““गु्फजायुवं्षणमणशिबन्धकूपेर- 
कक्तासु एकैकः, त्रिके एकः, पञ्च शिरसि” इत्यष्टादश सीमन्तानाह, संघातांस्तु चलुरदंशेव । 
सीमन्तलन्षणं च भेजनेक्त-संघाता संचिता येस्तु सीमन्तांस्तान्‌ प्रचच्मेह । ““सचिता” 
इत्यत्र ““सीविताः› इति पाठन्तरमम्युपलभ्यते । 

२ "पष्टयधिकानि' इति पा०। 


३ तेषामष्टादशात्तरं शतं शाखासु, पञ्चाधिकं शतं प्रेरिपाश्वपृष्ठोरःकर्ठनाडीषु, 
ग्रीवां प्रतयरध्वं सप्तसप्तिः । एवमस्थ्ना त्रीणि शतानि पूर्॑न्ते । इति हाराणसमतः पाटः । 


११२ सुश्चतसाहिता 


हाराणचन्द्र के पाठ के अनुसार शाखाश्रों (हाथ पांव) मे ११८ 
हङयां ह । कटि, पाश्च, पीठ, छाती श्रौर करण्ठनाडी में मिखाकर १०५ 
हडडियां हँ | गदैन से उपर ७७ हड्डियां हैँ । इस प्रकार ११८--१०५-- 
७७ = ३०० श्रस्थियां पूरी होती है ॥ १७ ॥ 


एकैकस्यां त॒ पादाङ्गुल्यां जीण शे तानि प्श्वदश, तलः 
कूचगुल्फसंश्रतानि दश, पाष्णयोमिकं, जङ्कायां द्र, जानुन्यकं, एक- 
मूराविति; त्रिंशदेवमेकासन्‌ सक््नि भवन्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू च 
व्याख्याता ॥ १८ ॥ 
पेरकीएक २ अगुलिमे तीन २ हडयां इस प्रकार श्रुणिय 
मे पन्द्रह दडियां होती हैँ | तट, कूचै तथा गुल्फ देश की अस्थियां मिदाकर 
दस । पार्षणिदेश मे एक । जङ्घा मेदो । जानुमें णक | उरुदेश में एक | 
इस प्रकार एक टांगमें ३० हडयां हातीं है । इस्मीसेही दूसरी टांग 
रौर दोनों बाहु्नों की हडयां कदी गई हैं । । 
हाराणचन्द्र के अनुसार एक पांव की एक २ श्रगुटीमे तीन तीन 
~= १२ श्रधियां | श्रगृूठेमं २। इस प्रकार एक पांव की अरगुखियों 
श्नौर अगूटे की हड़डियों का जोड़ १४ होता है । तठ देश की अस्थियां 
५, कूै देश की ३, गुल्फ देश की ३; श्रतः तल, कूच श्रौर्‌ गुल्फ 
देश की अरस्थियां मिलाकर ११ होती हं । पाध्णमे १। जङ्कामे २। 
जानुमे १९ उरु देशमें १ | इस प्रकार एक दांग में ३० अखियां होती 
है | दूसरी टांगमें भी इसी प्रकार ३० । जान्वसि को ल्योड़कर 
बाहुश्रों मे शेष श्रखियां ांग की तरह ही है । परन्तु यहां पर हाराण 
ने भूल की है । यद्यपि वाहू मेँ जान्वस्थि की तरह कूपंरास्थि नहीं होती 
परन्तु कूच देश में एक अस्थि अधिक होती हे । शतः संख्या उतनी दी 
रहती है, जितनी टांग की श्रस्थियोंकीदहै। १८॥ 


[1 


१ एकैकस्यां पादाङ्गुल्यां त्रश त्रीशे, अग दे, तानि चतुदश । तलकूचगुल्फर्सशिता- 
न्यकादश । पाप्रयामेकम्‌ । जद्वायां द्र । एकमुराविति व्रिशदेकस्मिन्‌ सक्थनि भर्वान्त । 
दवितीयेऽप्यवम्‌ । एतेनैव च जालुवजेन बहू च य्याख्यातौ । इति हाराणचन्द्रसेमतः 
पाठः | 


अध्याय ५| शारीरस्थानम्‌ । ११३ 


श्रोण्यां पञ्च, तेषां गुदभगनितम्बेषुं चत्वारि, त्रिकसंभितमक, 
पाश्वं षटत्रिशदेरकेस्मिन्‌ द्वितीयेऽप्येवं, पृष्ठे त्रिंशत्‌, अषटावुरसि; द 
असफलङे ॥ १६ ॥ 

श्रोणि देश मेँ पांच हङ्ियां होती है इनमे से गुदा, भग 
तथा दोनों नितम्ब देशों की मिलाकर चार, त्रिक देश में ्राभरित एक 
होती है । 

एक पाश्वे मे छत्तीस, दूसरे पाश्वं मे भी इतनी ही इडया होती 
हे । पीठम तीन। छाती में श्राठ। दो घ्रंसफल्कारिथ ( 8८712. ) | 

हाराणचन्द्र के श्रनुसार श्रोणि दशमे पांच श्रखियां है । इनमे से 
गुद भग तथा नितम्ब देश मे ( सम्मित ) चार श्रौर एक त्रिका । 

पार््चमें ४८ च्रस्थियां। इन्दे पशुकास्थि कहते है| ये सामने 
अथात्‌ हाती की ओर उरो.ऽस्थि ओर पीठ की ्मोर कशेरुकास्थि से 
सम्बद्ध रहती हैँ 1 ये अस्थियां तरुणस्थियों द्वारा उरो.ऽस्थि से सम्बद्ध 
रहती है | रतः अस्थि श्रौर तरुणास्थि मिलाकर ८ होती है | यहां पर 
भीभूरदै, क्योकि प्रस्येक पाश्वे की ११ वीं च्रौर १२ वौ च्रस्थि 
तरुणास्थि द्वारा उरो-ऽस्थि से सम्बद्ध नहीं होती | 

पाठ मे २४ हड्डी होती दे | इन्द कशेरुकास्थि (४९72) कहा 
जाता दहै । ये ऋअस्थियां देशभेदसेतीन भागे मे विभक्त की गद ह| 
गदेन की अ्रसिथयां ७, प्रष्ठास्थि १२, कटिभागस्थित ५ | चरस देश में 
दो श्सपीठ ( तपा ) । छाती मं तीन अस्थियां हें, ये तीनों 


१ श्रोर्यां पञ्च, तेषां गुदभगनितम्बषु चत्वारि, पाश्वयोरष्टचत्वारिंशत्‌ । प्रष्ठ चतुर्वि. 
शतिः, दवे अस्पीठे, उरसि त्रीणि, अन्षकसेज्ञे दवे, फुप्फुमनिबद्धायां करठसंसक्तायां नाञ््ा- 
मेकर्विंशतिः। इति राणः 1 

२ 'भगगुदनितम्बेषु" इति पा० । 

३ प्रीतपाश् द्वादश पशुकाः, दादश स्थालकानि, ददेश स्थालकावुदानीति मिलित्वा 
ष्रनिशदस्थीनि जेयानि 

४ शअम्टवुरसीति उरः फलके षद्‌, अक्तकसंज्ञे द्वे; इति मिखित्वाऽष्टवुरस्यस्थीनि 
ज्ञेयानि । 

५ "द्रे श्रत्तकसंज्ञेः इति पा०। 


११४ खुश्वतसहिता । 


मिखकर उरो.ऽसि कहलाती है| चक्तक नाम(दंसली)की अरस्थियां दो | फुष्फुस 
के साथ बंधी हरं कण्ठनाडी (1०1९2) में २१ द्ड़डियां ॥१<९॥ 
ग्रीवायां नव, कण्ठनाब्यां चत्वारि, दे हन्वोः, दन्ता द्वा््रिंशत्‌, 
नासायां त्रीणि, एकं तालुनि, गण्डकरेशष्येकेकं, षद्‌ 
शिरसीति ॥ २०॥ 
प्रीवा मे नौ, कर्ठनाईड में चार, हनुदेश में दो, दांत बत्तीस, नाक में 
तीन, तालुदेश में एक, गण्ड, कणं तथा शंखदेशों में एक २ (भिखाकर £) 
शिर में छह । 
हाराण के अनुसार भ्रविके आगे €, ग्रविा के उपर १,कणेशष्छुली में न्द्र 
से नीचे की शरोर £, गण्ड, कणं आर शंख देश में एक २। हन्वस्थि १ 
दत ३२, नाक में ८नाक मे आंख के अन्तः प्रान्त की चर २, अपाङ्गो 
(आंख का बाह्य प्रान्त) मे नीचे की शरोर दो । वतमं नामक अस्थि दो। 
शिरमे £ । शिरके अन्द्रदो॥२०॥ | 
परन्तु प्रत्यक्ञविरोध होने से यह्‌ प्रमादपाठ दी प्रतीत होता हे। 
हम प्रव्यक्त देखते दै कि अरगृटठे मे दो अस्थियां होती है | परन्तु उपयोक्त 
सन्द्भ में प्रत्येक अंगुखिमें ही तीन बता गरदैः ¦ यद्‌ प्रतिससकत्तौश्रों 
की भूख ही प्रतीत होती है । क्योंकि सन्धिनिर्दृश करते हए चअगृटे में 
दो सन्धि्या बताई जायगी | यदि इसमें तीन अरस्थियां दों तो अन्य 
्गुखियों की तरह इसमे भी तीन सन्धियां बतादे जातीं । 
इसी प्रकार श्राजकर तरुणास्थि तथा दांतों को अस्थिपरिगणन में नदी ` 
गिना जाता । 
बहुत सी हङ्कियां बाल्यावस्था में प्रथक्‌ २ होती ६, जो पाल से जुड़ जाती 


नणय वाकाय ० व 11111 1111111 11111111 11 1 11111 


१ श्चत्र करठनाञ्यां त्रीणि, एकं हनौ, दन्ता दवर्रिंशत्‌, नासायां नव, तालुनि दे 
गरड, शङ्खे, कणेयेः षट्‌ , षट्‌ शिरसि' इति पाठो रसयोगसागरस्योपोद्धाते वे, पं 
दरिभपन्नशभणा संशोधितः । 

ग्रीवायाः पुरस्तात्‌ नवकं, तदष्वमेकम्‌ । अभ्यन्तरतः करशष्कुल्योरधस्तात्‌ षट्‌, 
गराडकरशुष्वेककम, दयुसमास्यमेकम्‌, दन्ता दवा्रेशत्‌, नासायामष्टो, नासायामुपकनी- 
नकं दविःश्रपाङ्गयोरधस्ताद्‌ द्वे, वत्म॑संज्ञे दवे, षट्‌ शिरसि, शिरसोऽभ्यन्तरे च दे। इति 
हाराणसमतः पाठ; । 


श्रध्याय ५] शारीरस्थानम्‌ । ११५ 


है श्रौर मिखकर एक प्रतीत होती है | 

तथा च श्रध्थिर्यो मे स्थालक, श्ुद्‌ एवं उदूखल श्रादि को प्रथक्‌ २ 
गिननेसे भी परिगणन में भेद श्राजाताहे॥ 

इन उपयुक्त कारणों से श्रस्थि परिगणन मे बड़ी गड़बड़ मची हद 
प्रतीत होती है । श्रतः श्राधुनिक श्रस्थिपरिगणन को जान ठेना 
चाद्ये । श्राजकर तरुणास्थि तथा दांत रादि को दछवोडकर शष अरस्थियां 
निन्न प्रकार से गिनी गइ द । 

| १ सन्मुखकपालस्थि (०) 

२ पाश्वकपाखास्थि (1247119]) 
१ पश्चाक्कपाकास्थि (0८६०) 
म्‌ शङ्कास्थि (1€111{0"8.]) 
१ शपिरास्थि ( एज प्‌) 
( १ जतूकास्थि च्रथवा कीटकारस्थि(37€10) 


[म 


ट 
(- २ नासास्थि [ 252]. | 
| २ ऊध्व हन्वास्थि[8पृलां०ग 010. 
। २ गण्डास्थि (14187 ०7 0]ल्ल]पा€ड ) 
२ श्रश्वस्थि अथवा नखास्थि (1.वल]प 12) 
२ ताल्वस्थि [८०१०५] 

निम्र शोषिरास्थि अथवा नासाफटकास्थि 

| [लाज पा 0102160 | 


करोटियाशिरमे 
ट शअरस्थिया 





मुखमण्डल मं 


१४ अध्थियां 
| १ हलाकार-ऋअस्थि [परगापलः] 
| ९ 


निभ्नहन्वस्थि 1९ (10 11811] 
(9१ पञयः)०16| 


९४ 


ऊध्व शाखा की 
६४ अआाक्या- 


खुश्च॒तसंहिता 


(ˆ १ जिह्वामूखास्थि (५०१) 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
4 
। 
| 
| 


२ अक्तकास्थि (12102) 07 60118106} 
२ असफलकास्थि ( 8८8प्]2 © 816प्।- 
0ला-180€) 
२ प्रगर्डास्थि [१ प0€ 5] 
२ कोदण्डास्थि [ 1२०07०8 | 
२ प्रकाष्ठास्थ [ {1108 ] 
१६ मणिबन्ध देशमें ( पाज 0 027{9] 
000€§ 
१० करभ श्रथवा हस्ततर मं शखाकास्थियां 
(11६८ब]व] ] 


( रट अङ्गुख्ों मे [ ए):12785 ] 





६४ 


एक ङ्व शाखा मे ३२ आस्थया हाती ह । उपयुक्त ६४ श्स्थियां 


दोनों उध्वं शाखाच्रों [एधः 1४108 | मे होती हे । 
(ˆ २ श्रोणिफख्कास्थि या नितम्बास्थ [ 0558- 


छ्मधः शाखा कीं 
६२ ्रास्थयां 


। 
| 
| 
4 


1111101011715{8 0 परा] 001६ | 
२ उवेस्थि | एिलाापा | 
२ जायुचक्रास्थि या जानुकपाखास्थि- 
[ ८2{€118 | 
२ जङ्घास्थि [ ५२ | 
२ श्रनुजङ्घास्थि [ (एप}> | 
१४ गुल्फदेश मं | "1१21521 {0118 | 
१० श्रपद्‌ या पादतछ मं | 26६4६215 
00165 | 


( २८ श्रगखियों मे {1291817868 | 


8 


^) 


श्रध्याय ५ शारीरस्थानम्‌ । ११७ 


[ बरवि मे--७करोरका ( (८४५२) 
| पीठ मे--१ रकशेरुका (11107261) 
प्ष्ठवंश की २६अस्थियां कटि मे--५कशेरुका ( [“प्णएल) 
| चिकदेशरमे-शत्रिकास्थि ( $ध्नप्) ) 
| गादादेशर्भे-शपुच्छास्थि ( 0००० ) 


९६ 


प 


यहा पर चिकास्थि ५ कशेरुकाश्च 
रोर पुच्छस्थि ४ कशेरुकाश्रों के मिलने से। 
१ उरो.ऽस्थि ($पलःपाप) 
२४ पशोकास्थि ( 105) 


सयुक्त हाने से बनती हैं 


छती कीं २५ अध्थियां | 


६ अस्थियां मध्यकणे 

मे अवांसत 

एक शरोर के मध्यकणं में ३ श्रियां होती हं। दोनों ओर की 
मिलाकर ६ होती है। 

इस प्रकार आधुनिक मत के अनुसार मोटे तौर पर २०६ अखि 
मानी गई हे । 

रथात्‌ श्राधुनिक मत के श्रनुसार दमे निम्न प्रकार से मूल्पाठ 
करना चादहिये- 

षड्थिकद्विशतानीत्यापृनिकाः विनः तरुणस्थिदन्तोलूखरूनसेः ! तेषां रविशमस्थि- 
शतं शाखासु, श्रष्टाधिकं पञ्चाशत जिहमरुश्रोष्यसज्घुपाश्चपष्ठोरःस्‌ । ग्रीवां प्रत्यध्व॑मष्टा- 
विंशतिः । 

तत्र एकैकस्यां पादाङ्गल्यां त्रीणि त्रीणि श्रगु दे" तानि चतुर्दश । प्रषदेऽस्थि 
शाकाः पञ्च । कूचैगुल्फसैभ्रितानि षट्‌ । पाण्स्येतिकम्‌। जद्घायां द्वे । जानुन्येकम्‌ । 
एकमुराविति, त्रिश्देवमेकासिन्‌ सबिध्न भवन्ति । द्वितीपयेऽम्येचम्‌ । पएतेनेव च॒ जान्व॑स्थिवर्जेन 
कू्च्‌स्थ्नाधिकेनेकेन बहुश्च व्याठयातः । द्वितीयोऽप्येवम्‌ । 


कान कां £ अध्थियां | 


११८ सुश्रतसहिता 


जिहामूरूसंश्रितमेकम्‌ । श्रोर्यां द्वे ¶ श्रये । जवुणेवेऽरकस्सथिनी । पार 
दादोशक्मिन्‌ । द्वितीिऽप्येवम्‌ । पृष्ठवंशे षड्विंशतिः । उरस्येकम्‌ । 

शिरस्य । मुखमर्ूडठे चतुद \ करणयोः षट्‌ । ण्वं च षडधकदविशतमस्थ्ना 
पुथते ॥२०॥ 

एतानि पञ्चविधानि भवन्ति; तद्यथा -- कपालरुचकतरुणवलय- 
नलकरसज्ञानि । तेषां जाजुनितम्बांसगण्डतालुशदधशिरःसु कपालानि, 
दशनास्तु रुचकानि, ध्राणकर्शग्रीवाक्षिकेपिषु तरुणानि, पाश्वृष्ठोरःसु 
वलयानि, शेषाणि नलकर्सज्ञानि ॥ २१ ॥ 

श्राक्थियां पांच प्रकार की होती है । १-कपाल ( 19 8068 )} 
२-रुचक (12५11121) ३-तरुण (८211112८) ४-वल्य (पा 001९5 & 177€- 
पाभ 00168) ५-नलक (1.07 0065 & 810† 0168) | 


इनमे से जान्वस्थि(ए 2{<]]४), नितम्बाध्थि (08 प्माएव्णणेन्रसास्थि 
( 9©ब०।2. ), गश्डास्थि, शखास्थि = ( (तपनाय 1 00€ तथा शिर 
की हद्धियां कपा संज्ञक है । दांत रुचकास्थि के बनेः हुए हैँ । नाक) 
कान, गदैन, अक्तिकोप तथा कण्ठनाड (1\००१९०) मे तरुणास्थि होती 
है । पाश्वे, पीठ, छाती मे बलख्यास्थि हैँ । शेप श्रस्थियां नल्कास्थि में 
गिनी जाती हं ॥२९१॥ 
भवन्ति चात्र । 
अभ्यन्तरगते : सारेयेथा तिष्ठन्ति भूरुहः ॥ 
अस्थिसारे्तथा देहा भरियन्ते देहिनां धवम्‌ ॥ २२ ॥ 
तसाचिरविनष्टेषु त्वश्ांसेषु शरीरिणाम्‌ ॥ 
असीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌ ॥२२॥ 
जसे वक्त श्रपने श्नन्तःकाष्ठ के सहारे खद रहते दै, इसी प्रकार 
प्राणियों के दे श्रस्थिरूष सार के सहारे धारण किये जति ह । 
` श्रतएव यदि प्राणियों के त्वचा तथा मांस श्रादिदेरसेनष्टमी दहो 


१ ““पाणिपादण्रषरःखु वलयानि “'प्राशिपादपृषटदरोरःसु वलयानि इति वा पाटः 
न समीचीनः । पाणिपदिघु नलकास्थीनासुपलम्भात्‌ उदर चास्थ्यनुपरलम्भात्‌ । उङ्घं च 
भेोजेन-हस्तपादांगुलितले कूर्वषु मणिबन्धयोः । बहुजद्ादये चपि जानीयान्नलक्रानि तु । 


अध्याय ५] शारीरस्थानम्‌ । ११६ 


गये होंतो भी हङ्धियां नष्ट नहीं होती, क्योकि ये प्राणियों मे सारभूत 
होती है ॥२२-२३॥ 
मांसान्यत्र निबद्धानि सिराभिः सरायुभिस्तथा ॥ 
प्रसथीन्यालम्बनं त्वा न शीयन्ते पतन्ति वा ॥ २४ ॥ 
शरीर म जितनी भी मांसपेशियां, शिया यास्नायु है; वे सब हडके 
सहारे ही स्थित है ्रतएव वे न ठीटे पृते है न गिरते हे ॥२४॥ 
सन्धयस्तु दिविधार्टवन्तः, सिरा ॥ २५॥ 
सन्धियां दो प्रकार की होती है-१-चेष्रायुक्त (10०)1९ ० ०।- 
21110868 } र्-ध्थर [1०१2०1८ छ 9781 {1710865} ॥२५॥ 
शाखासु हन्वोः कटयां च चेष्टावन्तस्तु सन्धयः ॥ 
शेषास्तु सन्धयः स्वँ विज्ञेया हि स्थिरा बुधैः ॥ २६॥ 
शाखाश्रो मे (बाह एवं सक्थि मे), हनुदेश मे,कटि (कमर मे) देशे चेष्टा 
युक्त सन्धियां हँ । शेष सम्पूणे सन्धियां स्थिर हँ । 
यहां पर मुख्य २ येष्टावान्‌ सन्धयो के नामदही ठिए गये दहै । 
मेरुदण्ड की सम्पृणे कशेरुकाश्मों की सन्धि ही चेष्टावान्‌ होती है । उनमें 
चेष्टा अल्प (^ एप ध""0७68) ही होती हे, अतः उसे चेष्टया स्थिर में 
ही गोण खूप से कह दियादहै ॥ २६॥ 
सह्यं तस्तु दशोत्तरे दे शते; तेषां शाखाखष्टषष्टिः, एकोनपषषटिः 
कोष्ठ, ग्रीवां प्रतयुध्वं तय शीतिः ॥ २७॥ 
१ चेष्टावन्तः सन्धये द्विविधाः-बहुचेष्टा अल्पचे्ट्चेति कृत्वा । तत्र शाखासु अघेो- 
हनुकोग्योश्च बहुवेष्टाः, प्रष्टवंशादिष्वल्पचेष्ाः, श्न्यत्र पुनरचष्टाः । अथात्र चेष्टावत्सु सन्धि- 
ष्व्यद्रयमस्थित्रयं वा सम्बध्यते सान्द्रमखणशणगृच्छसमाकाराभिः प्रतानवतीमिः ललायुरज्जुभिः 
लायुकेषैश्च । सन्धेयभागाश्च तत्रास्थ्नां तरुणस्थिसमव्रताः सुसंश्ि्टाश्च कष्मधरकलापुरव्य- 
वधानेन सम्यग्वतेनाय ! अचेष्टाः पुनः सन्धयः प्रतनुक्ञायुजालसंहता दन्तुरधारादिभिनिरन्तर- 
संश्छि्टाश्च, तेपु हि प्रयोजन।भावात्‌ शष्मधरकरया अभावः ।' इति प्र्यक्तशारीरे, 
गरानाथसेनः । । 
२ कटथां वेति चकारात्‌ ग्रीवायामपि चलाः । 
३ संख्यातस्सु दशोत्तरे द्रे शते । तषां शाखास्वष्रषष्टिः । एकोननवतिः कोष्ठे । मरां 
रत्यष्वे त्रिपश्चाशत्‌ ॥ इति हाराणसंमतः पाठः॥ 


~~~ --न*--न् =^ 


१२० 


सु्रतसंहिता । 


ये सन्धियां (मोटे तौर पर) २१० है । इन में से शाखाश्रो मे ६८) 
कोष्ठ मे ५९. भरीवा से उपर ८३ सन्धियां हँ ॥२५॥ 

एकैकस्यां पादाङगुल्यां ्रयखयः, द्वावङ्गुठ, ते चतुदश; जानु- 
गुल्फवङ्क्तणेष्वेकैकः; एवं सप्तदशेकसिन्‌ सक्थनि भवन्ति; एतेनेत- 
रासिक्थ बाद च व्याख्यातो ॥२८॥ 

शाखागत सन्धियांः- 

पांव की प्रत्यक श्रगुखी में तीन तीन--४>८२ = १२ 


इस प्रकार 


इस प्रकर 


$ ॥ 0९ [| ® ७ 
पावके श्रगूढेमे = 
एक पावमें ~= १४ सन्धियां हृदं 


जानु (गोड) देश मे = १ 


गुल्फ (टखना) देश मे = १ 
वङन्ञण (रान) देश मे = 
एक रगं ~ १७ 


अ 
इतनी ही दूसशे राग श्रौर दोनों बाहु मे भी होती । श्रतः 
चारों शाखाश्च मे १७५८४ = & ८ सन्धियां हे ॥२८॥ 


भ्रयः कटीकपालषु, चतुर्विशतिः पृष्ठवंशे, तावन्त एव पाश्चयोः, 


उरसखष्टौ ॥ २६ ॥ 
केष ( मध्य शरी ) गत सन्धियांः- 
कटीकपाल्यं मे सन्धियां 
पष्ठवंश में 
इतनी ही पार्या में 
छाती मे 


~~~ 


=२ 


५९ ॥२९॥ 


द्रथात्ये सन्धियां भोरे तौर पर गिनती मे २१० दहे। इनमे से ६म सन्धियां 


शाखाश्रों मेंहे। ८६€ कोष्मे ओर गरदन से ऊपर ५३ । 


१ पञ्च कर्कपालेषु, चसुविंशतिः पृष्ठवंशे, तावन्त एव पश्वयोः, उरसि प्रोडश, 
¢ फुप्फुसनिबद्धायां करठसंसक्ायां नाडधां विंशतिः । इति दाराणसम्मतः पाठः ॥ 
शर्थात्‌ कोष्ठ (मध्यशरीर) गत सन्धियां इस प्रकार दहै--कटिकपाल मेँ ५ सन्ध्या 
ृष्टवंश (मेरुदण्ड मे) २४, इतनी ह पश्वा मे शर्थात्‌ २४, छाती मे १६९, फुप्फुस म सयुक्त 
कर्नाडी (१201168) म २०; ये मिलाकर इस प्रकार ८६ सन्धियां होती हे ॥ 


ध्याय ५] शारीरस्थानम्‌ । १२१ 


तावन्त एव ग्रीवायां; त्रयः कण्ठे; नाडीघु॒हदयङ्कोमनि- 
बद्धास्वष्टादश; दन्तपरिमाणा दन्तमूलेषु, एकः काकलके, नासायौं 
च, दरौ वर्त्ममणडलजो नेत्राश्रयो, गण्डकर्णशहष्वेफकः, दरौ हनुसन्धी, 
दराबुपरिषटाद्भवोः शङ्खयोश, पञ्च शेरःकपालेषु, एको मूर्भि॥ २० ॥ 
उष्येजत्रगत सन्धियांः- 


उतनी ही गदन में ट 
करट मे ४ -- 
हृदय णवं क्ोम से सम्बद्ध नाडी में -=-शट 
जितने दात है, उतनी ही दात की जडं में =३२ 
काकलकं = १ 
नाक मे ०६५ 
नेत्राधित बत्ममण्डल में र्‌ 
गण्डा मे एकर = 
कानों मे एकर => 
शङ्खं मे एक २ द 
हनु ( जबड़ा ) सन्धियां =२ 
भोहों के उपर = २ 
शखों के उपर = २ 
शिरःकपालं मं = ५ 


१ त्रयः करट, दन्तप्रिमाणा दन्तमूजञेषु, नासायामेकः, द्वौ वस्म॑मरडलजौ ने्रा- 
क अ अ 


धरयो, गरुडकरौशद्खेष्वेकेकः । द्रौ हनुमरप्री, दावधस्ताच्छङ्खयोः, पञ्च शिरःकपालेषु । 
इति हाराणसमतः पाठः ॥ 

गले मे, दन्तमूलं म२, नाकम १, नेत्र मे आश्रित व्ममरुडल की 
सन्धियां २, गरडस्थल पर एक २ श्रधौत्‌ २, कान में एक २ अ्रथौत्‌ २, शेख देश में 
एक २ अ्थत्‌ २, हनुसन्धियां २, शंखदेशों के नीचे २, शिरःकपाले मे ५; इस शकार 
ये मिलाकर ५३ सन्धियां होती दै ॥ । 

२ केवित्तवत्र (नाडीषु फुष्फुसङ्गामनिबद्धासुः इति पटन्ति। श्रयः कर्ठे, त्रयः 
करठनाञ्यां , हदयज्ञोमनिबद्धासु नाडीष्वष्टादशः इति पा० । 


३ "नासायां प्श, दरौ द्विव द्येर्नैत्रयोर्भवतः, दवौ वत्मेमरडलजौ नेत्राश्रयौ? इति पा० । 


१२२ ` खुश्वुतसंहिता। 


मूधो मं क, 
८२ 


जवरूध्व्ैत सन्धयो को श्योकबद्ध करते हुए कहा भी हे- 
ग्रीवास्वषटो त्रयः कण्ठे कण्ठनाञ्यां नवदयम्‌। 
वत्मैमण्डरूगण्डाहूक शद्ध दमुद्रथे ॥ 
भ्रशङ्द्वितयस्मोदुर्व सस्वेषु दयं दयम्‌ \ 
कपर पअ मू्न्यैको नासाकाकस्येदध॑यम्‌ ॥ 
दािशता त्र्यशीतिः स्यद्ेवं दन्ता्रतैः सह ॥ 
इस प्रकार सब मिलाकर ६८-५६-८३ = २१० सन्धियां ह ।२०॥ 
त एते सन्धयोऽष्टविधाः-कोरोलूखलसामुदरप्रतरत॒नसेवनौवायस- 
तुण्डमण्डलशङ्कावतीः ॥ २३१ ॥ 
ये सन्धियां श्राठ प्रकार की । १-कोर २-उदूख -सामुदग 
प्रतर ५-तुन्न सेवनी ६£-वायसतुरुड ७-मणर्डर ट-शङ्कावत्ते ॥३१॥ 
तेषामगुलिमाशेबन्धगुल्फजानुदूपरेषु काराः सन्धयः, कल्लावड्‌- 


न~~ "+~~ ~~ -----~ --- ~~ ----- ---+----- =~-~ ~ ---- ~~ ---~ क नन स ध (ज क [1 


१ तत्र केरा नाम सन्धयो बहुचेष्टाः, उत्तानकेरंगभष्वस्थिप्रान्तषु उत्सेधवतामधस्थिमा- 
गानां सन्धानरूपाः । उदूखला नाम सन्धयोऽपि बहुचेष्टाः, उदृस्वस्वद्र मीरस्रयिष्वेस्थिभाेपु 
इतरास्थिमुर्डसन्धानरूपाः । तेषु टि स्वोदूखलानाश्िव्य अमितो विवर्तन्ते तानि तान्य्थीनि 
यथा- कन्लावङ्त्तणसन्धिषु । दशनोद्खलस्तु रिथिराः संधयः प्रथगव मन्तव्याः । सामुद्रा 
नाम समुद्रनिम।पका इव सन्धयेऽल्पचे्यः । ते च श्रोशिचकांसचक्रादिषु दृश्याः । प्रतर 
नाम प्रतर णशीकिरिव इषच्चकैः समतलांशाभ्यां परस्परस हितरस्वखरुडेर्मैर्भिताः सन्धयः 
तुन्नेसवन्यो नाम-परस्परापीडनैदन्तुरधारादभिर्नि्भिताः कपाखन्तरालाः सन्धयः । ते 
शिरःकपलेषु दश्याः. कटिकपलेषु च प्राग्योवनात्‌ । वायसतुरडाख्यस्तु सन्धिः श्रधोदनु- 
मुर्डयेाः शङ्कास्थिगताभ्यां दनुसान्धस्थालक्राभ्यां सन्धानान्मुखन्यादानादिसम्पादकः, सतु 
कोरसन्धेरेव खल्लकोराख्यो भद युग्मरूपः तस्य॒ कोरग्रहणेनेव प्रहणमिति सुचमदृशः, 
मरडलशक्खवतीः पुनः कमात्‌ श्वासपथक्णैशष्डुलीगतास्तरूणास्थिसन्धय.' इति प्रयक्तशा- 
रीरे गणनाथसेनः । 


२-एक सन्धि श्रौर है, जिते शर्रज्ी मेँ 1)90\ [०7 कहते दै । यह सन्धि 
प्रथम ओर द्विताय भ्रीवाकशस्काश्रो मे होती है। 


श्रध्याय ५ ] शारीरस्थानम्‌ । १२३ 


सणशदशनेषुलुखलाः,शअसपीढगुद भशनितम्बषु सायुद्धाः, अ्रीवापषवंशयोः 
प्रतराः, शिरःकरीकपालेषु तुन्नसेवन्यः, हैनोस्मयतस्तु वायसतुण्डः, 
कण्टहृद यनेत्रक्लोमनांडापु मण्डलाः, शोत्रथृङ्गाटकेषु शखावताः । 
तेषां नामाभिरेवाङृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ ३२॥ 

इनमे से अङ्गु, मासिवन्ध (कलाई), गुल्फ, जानु (गोड) तथा 
कूपर (कोहनी) मे कोर ( धाता जण्डजगः = ^प्०ता8, = [7६८ 
1010180 हक 0पऽ ) नामक सन्धि हती दै । कत्ता वड्च््ण 
तथा दातो में उदूखल (खर, 79012. ज 08] 811 86त€। 
माऽ) नामक सन्धियां है । श्रंसपीट, गुदा, भग तथा नितम्ब देश पर 
श्रस्थियों की सामुद्ग (संपुटाकार) नामक सन्धियां है । प्रीवा (प्रष्ठ 
वंश का उष्य भाग) ओर प्रष्ठव॑शमें प्रतर नामक सन्धियां है । शिर 
शरोर कटि कपालो मे तुन्नसेवनी (5पपा<७) नामक सन्धियां ह । 
हनु के दोनों श्रोर वायसतुण्ड (कवे की चोच की तरह) सन्धियां ह । 
कण्ठ, हृदय, नेतर शरोर क्रोमनाडी (12011९2) मेँ मरुडङ नामक सन्धियां 
ह । श्रोत्र श्रङ्गादकों मे शंखावते सन्धि दहै | इन सन्धियो के नामसेही 
उन की आकृति का वणेन कर दिया गया है ॥३२॥ 

्रस्थ्नां तु सन्धयो येते केवलाः परिकीतिंताः 

पेशास्रायुसिराणां त॒ सन्धिसङ्कया न विद्यते ॥ ३३॥ 

ये परिगणित सन्वियां केवल दड्ियों की ही जाननी चाहिये । मांस 
पेशी, स्ायु तथा शिराच्रों की संधिसंख्या तो गिनी नदीं जासकती । ३३॥ 

नव खायुशतानि । तासां शाखासु षर्‌शतानि, द्वे शते त्रिंशच 
कोष्ठ, ग्रीवां प्रतयुध्वं सप्ततिः ॥ ३४ ॥ 

स्नायु €०० ६ । इनमे से शाखाच्मों मे ६००) कोए (मध्यशरीर) 
मे २२३५, श्रौर भ्रीवासे उपर के देश मे ७०॥ 

एकेकस्यां तु पादांगुल्यां र्‌ षद्‌ तास्तिशत्‌. तावत्य एव 
जङ्घायां, दश जानुनि, चत्वारिशद्रो, दश वड्क्णे, शतमध्यधमेव 


ग्न ~> 
~~~ ० न रणया 


'छ्सपीरटगुदपादानेतम्बषुः इत पा० २ "हन्वोः, इति पार 
३ करायने्रफुप्फुसनाडाघु मर्डलाः, इति हाराणसम्मतः पाठ; । 
४ षट्‌ निचिता इति पाठान्तरे षटृस्नायवे निबद्धा . इत्यथः । 





१२७ सुश्चतसंहिता 


मेकस्मिन्‌ सार्ष्न भवन्ति, एतेनेतरंसकथि बाहू च व्याख्यातौ ॥३१॥ 

शाखागत स्नायु-पैर की एक २ श्रगुखी में छ; छः सनायु है । अतः पाचों 
शअरगुखियों की स्नायु संख्या ३० हुई । पादतर, कूचै श्रौर गुल्फ देशम ३०, 
जङ्घाभं ३०, जानु देशमें १०, उरुदेश में ४०, वङ्न्तण मे १०, 
इस प्रकार एक टांग में कुर १५० हे । इतने हयी दूसरी टांग श्रौर बाहुश्च 
मे भी । इस प्रकार चारीं शाखाश्रों म १५०८४ = ६०० स्नायु होते 
है ॥ ३५॥ 

पष्टिः कव्यां, पृषठेऽशीतिः, पाश्वयोः षष्टिः, उरसि त्रिंशत्‌ ॥२६॥ 

मध्य शरीरगत स्नायु--कटिमें ६०, पीठ में ८०, पार्श्वो मे ६०, 
हातीमे ३० ॥ 

इस प्रकार मध्यशशर मे कुरु २३० दोतते हे ।॥३६॥ 

षटर्त्रिंशद्ग्रीवायां, मूध्नि चतुरसरशत्‌; एवं नव॒ स्नायुशतानि 
व्याख्यातानि ( भ॑वन्ति ) ॥ ३७॥ 

ऊध्वेजव्रगत स्नायु--मीवा मे ३६, शिर मे ३४. इस प्रकार उर्ध्व 
जच देश में ७८ स्नायु रैं । 

सब भिखाकर ६० ०-२३०-५० = <०० स्नायु होते ह ॥३५॥ 

भवन्ति चात्र। 

स्नायृश्चतुविधा बिद्यात्तास्तु सवा निबोध मे । 

प्रतानवत्यो इत्ताश्च पृथ्व्यश्च शुषिरास्तथा ॥ ३८ ॥ 

ये स्नायु चार प्रकार की होती हें | १.प्रतानवती (शाखा प्रशा- 
खाश्रों वाली ) २-वत्ता ( गो ), ३- प्रथ्वी ( चौड, विस्तृत ) तथा ्- 
सुषिरा ८ खोखटी, चिद्रवाटी ) ॥३८॥ 

प्रतानवत्यः शाखासु सवासान्धिषु चाप्यथ । 

पृत्तास्तु कण्डराः सवां विज्ञेया इशलेरिह ॥ ३६ ॥ 

शाखाश्र चओर सम्पूरौ सन्धियों मे प्रतानवती स्नायु होती दै । यहां 
सम्पूणे कश्डराश्चं को वृत्त स्नायु जानना चाष्िये श्रथात्‌ जितने भी वृत्त 
( गोर `खायु ह, उन्दः कण्डरा कदा जाता है ॥२९॥ 





१ श्रस्यम्रे 'महाल्ञायोस्तु करडेरेति संज्ञाः इत्यधिर्क प्येते ऋचित्पुस्तके । 


ध्याय ५ शारीरस्थानम्‌ । १२५ 


द्मामपक्वाशयान्तेषु बस्तो चं शषिराः खलु । 

पारश्वोरसि तथा पृष्ठे पृथुलाश्च शिरस्यथ ॥ ४० ॥ 

श्रामाशय तथा पक्राशय के सियो पर श्रौर बस्ति देश मे शषिर 
स्नायु द्योते हैँ । पाश्वे, छाती, पीठ तथा शिर में चौढे ( फीते की तरह ) 
स्नायु होते दै ।॥४०॥ 

नोर्यथा फलकास्तीर्णा बन्धनेबहुभिथुता । 

भारत्तमा भवेदप्सु युक्ता सुसमाहिता ॥ ४१ ॥ 

एवमेव शरीरेऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धयः स्मृताः। 

स्नायुभिबेहुभिषद्धास्तन भारसहा नराः ॥ ४२ ॥ 

जिस प्रकार बहुत से बन्धनो से युक्त काछटफरक (तस्ते) अदि स 
त्यार की हुई सुद्‌ नौका, जो मह्लाह से चलाई जाती हो, नदी, समुद्र 
आदिमे भार को उठाने मे समथं होती दहै; इसी प्रकार इस शरीर में 
जितनी भी सन्धियां है, वे सब बहुत सी सयुं (1, [&2प)6्‌1६8) दमाय 
बंधी हद है, ओरं श्रतणएव ही मनुष्य (मसुष्योपटक्तित सवप्राणी) भार 
का सहन कर ठेता है। रथात्‌ जिस प्रकार नौका के तस्ते यदि बन्धनो 
सेयुक्तनदों,तोन वह्‌ नौका ही तय्यार हो सकती है श्रौर न वह्‌ भार 
ही उठा सकती है | इसी प्रकार मनुष्य मे अखि आदि सधियां यदि इन 
स्नायुं द्वारान बधीहोींतोनतो, शरीर का ढांचा ही टीक बन सकता 
है, रन कोड कायंदीही सकता है। इसी प्रकार यदि बन्धन थोडे हों 
तो बह अपेक्लाङृत भार भी कम उठा सकेगी श्मौर शीघ्र दही टूट जने का 
भय रहेगा; यही बात शरीर मे भी समनी चाहिये ॥ ४ १-४२ ,॥ 

न ह्यस्थीनि न वापेश्योन सिरा नच सन्धयः, 

व्यापादितास्तथा हन्युयथ। स्नायुः शरीरिणम्‌ ॥ ४२ ॥ 

नतो हङ्ियां ही,न मांसपशियां (\४८७५८।५७), न शिरा(81००0९88€)5)) 
श्रौर न सन्धियां ही चोट आदि कारणों से विकरुत अथवा टूटने से प्रणी 
के श्रग को उतना श्रकभेण्य बना सकती है, जितनी सरायु ॥ ४३ ॥ 

यः स्नायुः प्रषिजानाति बाह्याश्चाम्यन्तरास्तथा । 

सु गूढं शल्यमाहते देहाच्छक्नोति देहिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


१२६ खुश्चुतसंहदिता 


जो वैद्य या चिकित्सक बह्म त॑था च्राभ्यन्तर स्नायुश्नों को यथावत्‌ 
जानता है, वह्‌ ही बहुत दूर तक अन्द्र गणए हुए शल्य को सुचारु रूप 
से निकाख्ने मे समथ हो सकता है ॥४४॥ 


पञ्च पशीशतानि भवन्ति । तासां चत्वारि शतानि शाखासु 
कोष्ट षूषष्टिः, ग्रीवां प्रत्युध्वं चतुस्िंशत्‌ ॥ ४५ ॥ 

इस शरीर मे ५०० मांसपेशियां है । इनमे से शाखाश्च में ४००, 
कोष्ठ मे ६६, गरदन से उपर ३४ ।॥ ४५॥ 


एकैकस्यां तु पादांगुल्यां तिखसिस्रस्ताः पञ्चदश, दश प्रपदे, 
पादोपरि कूचेसननिविष्टास्तावत्य एव, दश गुल्फतलयोः, गुल्फजा- 
न्वन्तरे विंशतिः, पश्च जानुनि, बिंशतिसूरौ, दश वङ्क्षणे, शतमेव- 
मेकसिन्‌ सक्थनि भवन्ति, एतेनेतरसकरिथ बाहू च व्याख्यातो ॥४६॥ 

षाखागत मांसपेशी- पांव की एक २ अगुखी मं तीन २। श्रतः 
पां्चो अरगुखियों मे ३२९५ = १५.पांव के प्र भागमे १०, पांव के उपरि 
तलक मे कूचे में जुडी हृदं १०, पादतर तथा गुल्फ भं १०, गुल्फ 
रौर गोडे के बीच (जङ्घा) में २०, गोड में ५, उरू देश में २०, वङ्न्तण मे, 
१०; इस प्रकार एक टांगमें १०० मांसपेशियां हैँ । इन्दींसि दही दुसरी 
टांग श्नौर बाहुश्मों की मांसपेशियों को भी जानना चाहिए । अतः चारों 
शाखाश्नों मे मिला कर ९१००२८४ = ४०० मां सपेरियां हँ ॥ ४६ ॥ 


तिखः पायो, एका मेद्‌, सचन्यां चापरा, दे वृषणयोः, स्फिचोः 
पञ्च पञ्च, दवे बस्तिशिरसि, पञ्चोदरे, नाम्यामेका, पृष्ठोध्वेसान्ने- 
विष्टाः पञ्च पञ्च दीघा, षट्‌ पाश्वयोः, दश वक्षसि, अ्रक्तकांसो 
प्रति समन्तात्‌ सप्र दरे हृदयामाशययोः, षट्‌ यकृतक्ीहोण्डुकेषु ।॥४७॥ 


0 अ प "क त त ति ~~~ -~--- ~~ [9 = ~~~ ~~ ~~ ~~ 


१ गयी तु, "कष्टे षष्टिः, म्रीवां प्रःयुध्वै चत्वारिशत्‌" इति पठति । 

२ गयी तु "एका मेदे, सेषन्यां चैका, द्वे परे कषणयोः, स्फिचोदयोरदश, 
तिलो बलिसज्ञकाः गदे, दवे बसिशिरकि, सपोदरफल्के यकृदादिभिः सदह, नाभ्यामेका, 
प्रे सन्धिनिविष्टाः पश्च, पाश्वैयोः सन्धिर्दघीः पच्च, दश वक्षसि, श्क्तकांसौ प्रति स्वतः 
सप, दे हदि, एका आमाशये, दवे अभ्यन्तरतः केष्टेः इति कष्टे षष्ट पठति । ब्रृद्धवाग्भरोऽपि 


केष्ठि ष्टिमेवाह्‌ । 


श्रभध्याय ५ शारीरस्थानम्‌ । १२७ 


कोष्ठगत मांसपोशेयां--पायु शुदा) मे ३, मेद्‌ ( मूतन्दरिय ) मे 
समन्वय रूप से १, सेवनी में १, वृषणो मे २, दोनो चुतड़ो मे पांच पांच, 
अथात्‌ १०, मूत्राशयके शिरोभाग पर २, पेट में ५, नाभि मे १ 
पीट के उध्यै भाग में जुडी हुईं दीधे मांसपोशेयां पांच, अअथौत्‌ मिलाकर 
१०, पार््धोमं ६,छाती में १० {हंसली शरोर श्रस (स्कन्ध) के चारों श्मोर ७,हुदय 
च्रौर आामाशयमें २, गर, तिल्ली श्रौर श्रं के उण्डुक भाग में ६; 
इस प्रकार कुक ६६. इई ॥ ४७॥ 

ग्रीवायां चतसः, अष्टो हन्वोः, एकैका काकलकगलयोः, द 
तालुनि, एक। जिह्यं, ्रष्ठयो्े, नासायां दे, दे नेर््रयोः, गण्ड- 
योत्र, कर्णयो; चतस्रो ललटे, एका शिरसीति; एवमेतानि 
पञ्च पेशीशतानि ॥ ४८ ॥ 

उ्पैजछगत मांसपेरियां--गद॑नमे ट, हन देश मे ८, काकलक 
(स्वरयन्त्र) श्रौर गठे में एक रअथोत्‌ मिलाकर २, तालु में २,जिह्ञा मे १, 
त्रोठों मे २, नाक में २, आंखों मे २, गण्ड देशों (गालो) में ३, कानों मे ४, 
कला (मस्तक) मे ४, शिर में १, सवामेलाकर ये ३४ होती है । 

इस प्रकार ४००६ ६-1-३४ - ५०० मां सपेशियां होती है ॥४८॥ 

भवन्ति चात्र | 

सिरा्ास्वासिपवांणि सन्धयश्च शरीरिणाम्‌ । 

पेशीभिः संव्रतान्यत्र बलवन्ति भवन्त्यतः॥ ४९ ॥ 

प्राणियों की शिरा, ल्ञायु, अस्थिपवै (ही की पोरियां ) तथा सन्धियां 
मांसपेशियों से टकी रहती दै ओौर अतएव वे बल्वती होती है ॥४ €५ 

ख्ीणां तु विशतिरधिका। दश तासां सनयोरेफेकसिन्‌ पञ्च 
पञ्चेति; यौवने तासां परिष्द्धिः ॥ ५० ॥ 

धि १ गथी तु प्रवायां चतखः, एका करठे, तथा काकलकेऽप्येका, तालुनि दे, रसनायां 
षट्‌ , श्रधरये्े, पणायां च दे, दवे कणंयोः, प्रलेकं ,हन्वोशतक्ः, अचो, › श्ररिके 
चतस्लः, मूर्धनि षय्‌-'” इत्यूष्वकाये चत्वारशत्‌ परति 
२ श्हनुसमास्थे" इति हाराणचन्द्रसमतः पाठः । 


३ “जिह्वायां द इति पा० । 
४ "चतस्रो नेत्रयोः" इति पा० । ५ षट्‌ शिरप्तिः इति पा०। 


१२८ सखुश्वतसदहिता। 


शियों मे पुरुषों की श्रयेक्ता २० मांसपेशियां अधिक होती रै । 
इनमें से एक २ स्तनमें पांच २ दानों म मिलाकर १० मांसपेशयां । 
इन मांसपेशियों की यौवनकाल में बृद्धि होती है ॥५०॥ 

द्मपत्यपथे चतस्ः- तासां प्रसतेऽभ्यन्तरतो दे, मुखाधिते बाह्य 
च धत्ते हे, गभेन््छद्रसशरितास्तिसखः, शुक्रातेवप्रेशिन्यस्तिख् एव । 
पित्तपक्राशययोमेध्ये गर्भशय्या, यत्र गभस्तिष्टति ॥ ५१॥। 

श्मपत्यमा्मं अर्थात्‌ योनि में चार पेशियां होती हेः । जिनमे से 

अन्द्र कीश्रोरसे केटी हर होतीदहेश्मौरदो जोकि बाहिरकी ओर 

होती है मुख पर आशित रहती है चौर गोर होती दै । ग्भच्िद्र- 
गभोशय के चिद्र अथौत्‌ योनि के अन्तमनुंख मे श्रा्रित तीन पाशियां ह । 
शुक्र ओर श्रत्व को प्रविष्ट कराने वाटी भी तीन पेशियां हे। 

पित्ताशय तथा पक्राशय [ बृहदन्त्र ] के मध्यदेश में गभांशय 
होता है, यहीं पर ही गभं की अवस्थिति हुच्रा करती है ॥ 


तासां बहलयेर्तीवस्थूलाणुपरथुवत्तहखदीषस्थिरमदुछच्णकर्कश- 
भावाः सन्ध्ययिसिरासनायुप्रच्छादका यथाप्रदेश खभावत एव 
भवन्ति ॥ ५२॥ 

सन्धि, श्रस्थि, शिया णवं सनायुश्रों को ठकने वाली 
इन पेशिर्यो की दृदृता श्रथवा बहुतायत, अतिकोमख्ता अथवा 
स्वल्पता, स्थूलता, कृशता, प्रथुता [ चपटापन ] ¶ृत्तता [ गोलाई ], छोटा 
होना, दीधे होना, स्थिरता, मृदुता, चिकनापन च्रथवा ककंशतां [खुर- 
द्रापन ) आदि भाव स्थान के अनुसार स्वभाव सेहीदह्ुश्रा करते 
है ॥५२ ॥ 


9 का 7 0 पि रौ 


१ "भगाप्रत्यपथे' इति पा०। 

२ शशुक्रातवप्रवशिन्यो गभाशये तिख एवः इति पा० । 

३ स्थूलन्तदरान्त्रवचनोऽपि दहि पक्ताशयशब्दा मुख्यया व्या स्थूलान्तरेषु॒भ्रव- 
तत इत्यवश्यं वक्तव्यम्‌ । विशेषे पक्तानामादारद्रव्याणामधिष्ानत्वात्‌ । गभाशयस्तु 
पुनस्तन्मूलमागादूप पित्ताशयाच्चाधः क्ुद्रान्त्रोपरि वतेते । इति दाराणटीका । गणनाथ- 
सेनस्तु शरीरे वसितिपक्राशययोमेध्ये गभोशयदशैनात्‌ (बस्तिपक्ताशयमष्य गभौशयः' 
इति पाटः स्वीकरोति । ४ पेलवा अलया इति उल्हणः । 


अध्याय ५ | शारीरस्थानम्‌ । १२६ 


भवन्ति चात्र । 

पंसां पेश्यः पुरस्ताचाः परोक्षा लक्षणयुष्कजाः। 

स्लीणामाघ्रत्य तिष्ठन्ति फलमन्तंगतं हि तीः ॥ ५३॥ 

पुरुषों के मेद्‌ तथा दृषण देशमें जो पेशियां पिरे कटी जा चुकी 
है, वही पेशियां स्त्रियों में श्रन्तगत फट ( 0%41€5-जो किं ग्भाशय 
के दोनों श्रोर होतेह) को ढके हुए होती है ॥ ५३ ॥ 

ममसिराधमनीसरोतसामन्यत्र प्रविभागः ॥ ५४॥ 

ममे शिरा धमनी तथा स्रोतों का बिभाग न्यत्र (षष्ठ, सप्तम 
तथा नवम श्रध्याय मे) दशौया गया है ॥५४॥ 


शहनाभ्याङतिर्योनिस््रथावता सा प्रकीर्तिता । 

तस्यास्तृतीये स्वारवरते गभशय्या प्रतिष्टिता ॥ ५५॥ 

योनि की आकृति शंखनाभि के समान होती है, इसमें तीन वन्त 
(८ घुमाव ) होते हँ । उस योनि क तीसरे ्रावते मे गर्भशय्या स्थित 
होती है ॥ ५५॥ 

यथा रोहितमत्खख मुखं भवति सूपतः। 

तत्सस्थानां तथारूपां गभेशय्यां विदुबुधाः ॥ ५६॥ 

जिस प्रकार रोह मघडी केमुखकारूप होता है, उसी श्राकृति 
वारूप की गर्भशय्यां होती ह ॥५६॥ 


्धुभ्नोऽभिखः शते गमो गमोशये स्रियाः । 

स योनिं शिरसा याति खभावात्‌ प्रसवं प्रति ॥ ५७॥ 

खरी के गभौशय मे गभ सङ्कुचित शङ्खं वाखा तथा श्रभिमुख 
रहता है | शअ्रथोत्‌ दपण मँ श्रपना युख देखते समय जैसे हमारा प्रति- 


१ ^लक्तशमुष्कयोः । च्रीणामाश्रिलयः इति पा० । 

२ फलं गभौशय इति उर्दणः ॥ 

३ गयदासस्तु, श्रमं तन्तरान्तरीयश्छोकं न पठति, “किन्तु “एवमेतानि पश्च पेशीश 
तानिः शश्र पुंसामिति पदं परल्त्वा पुसामिव पश्चपेशशतानि, स्रीणां तु तिदखमिरूनानि 
पश्चशतानीति स्कख्याति । श्त्राथै च भोजवाक्यं॒टष्टान्तीकरोति । तथाच भोजवाक्यं,-- 

पश्वपशीशतान्येव ज्ञीवजं विद्धि भूमिप । रतश्च तिलो दीयन्ते ख्ीणां शेफसि सुष्कयोः 
इति । ४ तत्संस्थानाभिति अल्पमुखामन्तमहाखुषिरामित्यथः । 


१३० सखुश्चतसहिता । 


विम्ब अभिमुख रहता है, उसी प्रकार गभे का मुखन्जीकीश्रोर की 
दिशामेंद्ोता है। अर्थात्‌ श्रन्दरसे खी कीर्पाठ की श्रोर मुख श्रौर 
पेट की श्रोर पीठ होती दै। प्रसव के प्रति स्वभावतः ही शरासन परि- 
वर्सित होजाता है, च्रौर उसका शिर नीचेकी श्रोर श्राजाता है रौर 
योनि से निकट्ते समय शिर हयी पिरे बाहिर श्रता है, तदनन्तर श्रन्य 
अवयव । ५७ ॥ 

त्वक्पयन्तस्य देहस्य योऽयमङ्कविनिश्चयः। 

शल्यज्ञानादते नेष बण्थतेऽङ्गषु केषुचित्‌ ॥ ५८ ॥ 

त्वचा पयेन्त सम्पूणं शरीर का जो यह शअङ्गनिश्चय बताया गया 
हे, बह ॒किन्दी भी अंगों मे शल्यज्ञान (12158001) के विना निःसंशय 
रूप से वर्णित नदीं किया जासकता । श्रथोत्‌ जेसे शरीर का श्रग 
हाथ तो हमे बादिरसे दीख रहा है, पर इसके श्रन्दर की हङ्कियां, 
मांसपेशी, सयु, शिरा श्रादिका यथाथेज्ञान विना चीर फडके नहीं 
होसकता ॥ ५८ ॥ 

तस्मान्निःसंशय ज्ञानं हत्रा शल्यस्य वाज्छता ॥ 

शोधयित्वा सतं सैम्यग््रषटव्योऽङ्गविनिश्चयः ॥ ५६ ॥ 

इस स्यि शल्य को निकारने वाले शस्लचि किटसक्त या सजन को-जो- 
कि अङ्कविनिश्चय ( ॥+021005 ) के संशयरहित ज्ञान को चाहता है- 
चाहिये कि वह मुदे के शरीर का सम्यक्‌ प्रकार शोधन करके श्रङ्गविनिश्चय 
को स्वयं जाने ॥ ५९ ॥ 

प्रत्यक्षतो हि यदद शाखद्ष्ट च यद्भवेत्‌ ॥ 

परमासतस्तदुभये भूयो ज्ञानविवधनम्‌ ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार जो ज्ञान प्रत्यक्त-दशन सेहो, श्रौर्‌ जो शाख-दर्शन 
(पठन) से हो, वे दोनों ही यथाथ ज्ञान की बृद्धि में कारण होते हे ॥६०॥ 

तस्माद्‌ समस्तगात्रमविषोपहतमदीधव्याधिपीडितमवषैशतिकं निः- 

सुष्टान्त्रपुरीषं पुरुषमवहन्त्यामापगायां निबद्धे पञ्जरस्थ युञ्जवन्श्रल- 


[0 क क 


१ "नैव इति पा० । २ श्ञानमिच्छता शख्यजीविना' इति पा 1 
३ ‹ तावत्‌? इति पा । ४ समागर्त' द्यं तत्तु" इति पा० ॥ 


ध्याय ५ | शारीरस्थानम्‌ । १३९१ 


इशशणादीनामन्यतमेनावेष्टिताङ्गप्रत्यङ्गमप्रकाशे देशे कोथयेत्‌, 
सम्यक्प्रकुथित चोद्धत्य ततो देहं सप्तरात्रादुशीरबालवेणुवल्कलकूचाना- 
मन्यतमेन शनैः शनेरवघषयस्त्वगादीन्‌ सबौनेव बाद्याम्यन्तरानङ्ग- 
प्रत्यङ्कविशषान्‌ यथोक्ान्‌ लचयेचच्ुषा ॥ ६१ ॥ 

परत्यक्त्‌-दभीन की विधि-- रतः प्रयक्ञदशैन के चयि जिसकी विष 
द्वारा मृत्युन हईहो, जो किसी रम्बी बीमारीसेन मराद, जोसों 
बरसकावृढा नदो; जिसकी आतां मसे मर को निकाल दिया गया 
हो-पेसे मृत पुरुष के शरीर को तेजी से न बहने वाटी नदीम बांधकर, 
पिञ्जरे में रखकर आर मूज, वृक्तछठार, कुश तथा सनः; इनमे से किसी 
एक से अगो को रपेटकर प्रकाश रहित अथवा गुप्त जगह मे सडवे । जव 
अच्छी प्रकार गर जन से त्वचा आदि ढीखी पड़ जाय, तब उसे नदी 
मसे बाहिर निकाल ड। पुनः उस देह को सात दिनि तक खस, वाल, 
वांस या वृक्त की हाट; इनमे से किसी एकसे तय्यार की हदे कूवा 
(209) से धीरे २ धिसते हुए, त्वचा श्रादि सम्पूण बाह्य तथा अन्द्र 
के यथोक्त चग प्रत्यगों को श्रांखों से देखे ॥£& १॥ 

( शोको चात्र भवतः । ) 

न शक्यशवच्ुषा द्रष्ट देहे सच्मतमो विथः ॥ 

दृश्यते ज्ञानचजुर्भृस्तपश्चच्ुभिरेव च ॥ &२॥ 

परन्तु शरीर मे सूदमतम श्रात्मा को हम इन आंखों से नटीं देख 
सकते । वह॒तो ज्ञानचच्ुश्रों अथवा तपश्चक्खुश्रों से ही देखा जाता 
हे ॥ ६२॥ 

शरीरे चेव शासे च टष्टाथः स्यादिशारदः ॥ 

दृष्टश्रताभ्यां सन्देहमवापोद्याचरेत्‌ क्रियाः ॥ ६२ ॥ 

इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

वैद्य को शरीर श्रीर शाख में सम्यग्‌ ज्ञान होना चाहिये | श्रौर उस 

चतुर वैद्य को चाहिये कि बह दृष्ट ( प्रत्यक्त-दशेन ) तथा श्रत [शाख 


१ 'बहवज' इति पा० ॥ 
२ शमये प्राठे हस्तलिखितपुस्तके नोपकभ्यते ॥ 


१३२ सुशतसंदिता 


दशेन ] से सन्दे्ों को दूर करके कमं [ चिकित्साकम, शस्रकम ] 
करे ॥ ६२३ ॥ 
इति श्रायुषैदाचा्यं जयदेव विद्यालङ्कार विरचितायां 
स्जआवनीसमास्यायां सुश्चतव्यास्या्यां 
शारीरस्थाने पञ्चमोऽध्यायः । 





षष्ठोऽध्यायः । 

अथातः प्रत्येकममेनिर्देशं शारीरं व्याख्यास्याभः। 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 

इसके बाद श्रव॒ प्रव्येकममेनिर्दश नामक शारीर की व्याख्या 
करते है । शअ्रथौत्‌ इस अध्याय मे शर्यरिगत सम्पूण ममो का निर्दैश 
किया जायगा ॥ १॥ 

सप्तोत्तरं मभेशतम्‌। तानि ममाणि पञ्चात्मकानि भवन्ति, तच्था- 
मांसममरि, सिरामर्माणि, स्नायुममाणि, अस्थिममीणि, सन्धिममीणि 
चेति; न खलु मांसिरास्नाय्वस्थिसन्धिव्यतिरेकणान्यानि मर्माणि 
भवन्ति, यस्मान्नोपलभ्यन्ते ॥ २॥ 

इत मानव देह म ममे १०७ह। ये ममै पांच प्रकारके है- 

जेसे १- मांसममे, र-शिराममे, २-स्नायुममे, ४- आआध्थिममे, श्रौर 
५-सन्धिममे । यतः इन मर्मा के श्रतिरिक्त न्य मर्म की उपटन्ि 
नदीं होती; रतः हम इसी परिणाम पर पहुचे है कि मांस, शिरा, 
स्नायु, श्रसिथि तथा सन्धि के श्रतिरिक्ति इस देह में श्रन्य ममे नहीं 
है ॥२॥ 

तत्रैकादश मांसममीणि, एकचत्वारशस्सिराममाशे, सप्रविंशतिः 
सायुमर्माणि, अष्टावस्थिममोणि, विंशतिः सन्धिममांशि, चेति । तदे- 
तत्‌ सपतत्तरं मर्म॑शतम्‌ ॥ २ ॥ 

इन मे से मांसममे-११, शिराममे-४ १, सनायुममे-२७, अस्थिमम- 
८, सन्धिममै-२० हैँ । इस प्रकार ये ममे १०७ हते है ॥ २३ ॥ 


तेषामेकादशकसि्मिन्‌ सकिथ्न भवन्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू च 


ध्याय ६] शारीरस्थानम्‌ । ` १३३ 


व्याख्यातो, उदरोरसोद्वादश, चतुर्दश पृष्ठ, ग्रीवां प्रयषवं सपर्रिशत्‌ ४ 

श्रव देश भेद से म्मा का पाणिणन करते दै- 

एक टांग में ९११ मम॑ है; इसी प्रकार दुसरी टांग श्रौर दोनो बाहु 
मे भी प्रथक्‌ ग्यारह २ म्म है । श्रत; चारो शाखाश्नों में ११०९८४४४ 
मर्महे। पेट रौर छाती मे-१२, पाठ मे-१४, गदैनसे टेकर उपर 
३७, इस प्रकार देश भेद से १०७ मम है ॥ ४ ॥ 

तत्र सक्थिममाशि सिग्रतलहद यकूैकूचशिरोगुन्फेन्द्रमस्तिजान्वा- 
श्युवीलोहिताक्षािं विटपं चति, एतेनेतरत्सविथ व्याख्यातम्‌ ।५॥ 

इन में से १९ सक्थिमम ( टांग के ममे) इस प्रकार ह । १-कतिप्र, 
२-तलृ्दय, ३-कूचे, ४-कूचौशिर, ५-गुल्फ, &-इन्द्रबस्ति = ७-जावु 
८-अआआणि, €-उर्वी, १०-खोहिताक्त ११-विटप ।ये एक टागके ममेदह, 
यही दूसरी टांग मे भी दोते है ॥ ५॥ 

उदरोरसोस्तु गुदबस्तिनाभिहृदयस्तनमूलस्तनरोहितापलापान्यपस्त- 
म्भो चेति॥ ६॥ 

पेट श्रौर छाती के मभ-गदा, बस्ति, नाभि, हृदय, दो स्तनमूलः 
दो स्तनरोहित, दो अपलाप श्रोर दो अपस्तम्भ ॥ & ॥ 

पृषठममीणि तु कटीकतरुणङुकुन्दरनितम्बपाश्वसन्धिब्हत्यंसफल- 
कान्यसौ चेति ॥७॥ 

पीट के ममे-दो कटीकतरुण, दो कुकुन्दर, दो नितम्ब दो पाश्च- 
सन्धि, दो बृहती, दो सफल्क श्रौर दो श्रस ॥ ७॥ 

बाहुममाणि तु सिग्रतलहूद यकरचैकूषशिरोमणिबन्धेन्द्रबलिकूेरा- 
एयुनीलोदिताक्ताणि ककधरं चेति; एतेनेतरो बाहुव्यांरूयातः॥ ८ ॥ 

बाहुमम-१ किम, २ तर्हदय, ३ दूते, ४ कूचैशिर, ५ मणिबन्धः, 
६ इन्द्रबास्ति, ७ कूपैर, ८ आणि, € उर्वी, १० कोदितात्त, ११ कन्लधर 
ये एक बाहू के मभ है । यद्य दूसरी बाहुमे भीदहोतेह॥८॥ , 

जतुण ऊध्व (ममोणि) चतस्रो धमन्योऽष्टो मातृकाः, दे कृकारिके, दव 

धुरे, दरे एशे, द्वावपाङ्खौ, द्वावावर्तो, दावुत्देषो, द्रो शङ्धावेका सपनी, 
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१ ०'स्तनसे्ि तापस्तम्भावपलपौ चे'ति इति १० । 


१३४ खुश्चुतसंहिता 


पञ्च सीमन्ताश्वत्वारि भृङ्खाटकान्येकोऽधिपतिरिति ॥ ६ ॥ 

जत्रध्वैगत मभ-चार धमानियां, श्राठ मादृकये, दो ककारिका, 
दो विधुर, दो फण, दो श्रपाङ्ग, दा श्रावत्तं, दो उत्तेप, दो शख, एक 
स्थपनी, पांच सीमन्त, चार श्ङ्गाटक, एक अ्रधिपति॥ < ॥ 

तत्र तलहृदयेन्द्रमस्तिगुदस्तनरोदितानि मांसममाणे ॥ १०॥ 

श्रव इन्हीं ममौ को मांसममे शमादि पांच प्रकार के विभाग में 
बांटकर दिखाया हैः- 

मांसमर्म--चार तल्हृदय ( हाथ पैरमे ), चार इन्द्रबस्ति ( टांग 
श्रोर बाहु), गुदा (उदरमममें ), दो स्तनरोहित ( उरोमर्मो 
म) ॥ १०॥ 

नीलधमनीमात्काभृङ्गाटकापाङ्गख्पनीफणस्तनमूलापलापापस्तम्म- 

हदयनाभिपाश्वंसन्धिच्रहतीलोहितारोव्यैः सिरामर्माशि ॥ ११ ॥ 

शिराममे--दो नीला ८ ्रीवाममै, इन्दं पूर्व धमनियों में ही गिना 
गया है ), दो धमानियां ( ग्रीवामर्म ), आठ मातृका ( जवृध्वगत मर्म), 
चार श्चङ्गाटक ( शिरोगत ), दो अपाङ्ग ( जवरध्वगत, आंख कामम), 
एक स्थपनी (शिरोगत ), दो फण ( जतरध्वगत), दो स्तनमूख 
( उरोगत ), दो अपराप ( जवष्यैगत ), दे अपस्तम्भ ( जवृष्वैगत ), 
हृदय, नाभि, दे पाश्वे सन्धि ( प्रष्ठमम ), दो ब्रहती (परष्ठममे) चार 
खोहिताक्त (ठंग एवे बाहुगत), चार उर्वी ( दांग ओर बाहुगत ) ॥११॥ 

आसीविटपकक्षधरकू्वकूचशिरोबस्तििभ्रांसविधुरोत्केपाः खायु- 
ममौणि ॥ १२॥ 


स्नायुमभमे-चार श्राणि ( रंग श्रौर बाहुगत ), दो विटप ८ सक्थि- 

गत ) दो कन्ञधर ( बाहुगत ), चार कूचे (हाथ पेरके ममे); चार 

करूचैशिर (हाथ पैरके ममे ), बस्ति ( उद्रगत ), चारक्लिप्र (दाथ पैर 

के ममं), दो श्रस ( प्रष्ठममे), दो विधुर ( जत्रघ्मैगत), दो उत्ते 
[ जन्रभ्वेगत ]॥१२॥. ॥ 

१ इमे सिरामर्मणी, वायां षोडश अव्यध्याःः इत्यत्र डक्दोनैव विधुरयोः 


षोडशसंख्यायामेव परिगणान इतं, लायुमर्मसु गणनं तु प्रतिसस्कतैदोषदृषितं प्रतिभाति" 
इति रसयोगसागरस्य उपेोद्धति हरिप्रपन्नः । 


श्भ्याय ६] शारीरस्थानम्‌ । १२३५ 


कटीकतरुशनितम्बां सफलकशद्धास्त्वस्थिममोणि ॥ १२॥ 

अस्थिम्म--दो कटीकतरुण ८ प्ृष्ठगत ), दो नितम्ब [ चूतड़ ], 
दो श्रसफल्क [- प्रष्ठगत |, दो शंख [ शिरोगत ] ॥ १३॥ 

कूषरसीमन्ताधिपतिगुल्फमणिबन्धडङकन्दरावतेडृकाटिकाथेति 
सन्धिममोणि ॥ १४॥ 

सन्धिममं -दो जानु [ गोड, टांगके मम], दो कूर ( कोहनी, 
बाहुगत ममे ), पांच सीमन्त [ शिरोगत ], एक श्धिपति [ शिरोगत | 
दो गुल्फ [ पादगत `], दो मणिबन्ध [ हस्तगत | दो कुन्दर [प्रष्ठममे] 
दो श्रावत्ते [ जत्रध्वंगत ], दो कृकाशेका [ जत्रध्वेगत ] ॥ १४ ॥ 


तान्येतानि पञ्चविकल्पानि मर्माणि भवन्ति । त्यथा-सद्ःप्राण- 
हराणि, विशल्यभ्नानि, वेकल्यकराणि, रुजाकराणीति । तत्र सद्यः प्राण 
हराण्येकोनविंशतिः, कालान्तरप्राणहराणि त्रयस्िशत्‌, त्रीणे विशल्य- 
घनानि, चतुशत्वारिशदरेकल्यकराणि, अष्टौ रुजाकराणीति ॥ १५ ॥ 

ये म्म परिणाम भेदसे पांच प्रकारके होते द । जेसे सद्यः 
प्राणहर [ तत्का प्राणों को हरने वारे ] २-कालन्तर मं प्राणं को हरने 
बाठे, २-शल्य के एकं वार वहां प्रविष्ट होजाने के बाद उस शल्य के 
निकालने से प्राणों को हरने वाटे, ४-विकरता उत्पन्न करने वाटे । 
५-वेदना करने वटे । इन मेँ सद्यप्राणहर मम १९ है, काडान्तर मेँ प्राण 
हृरने बाले ३२, शल्य निकालने से घातक ३, विकलता उत्पन्न करने वाके 
४४, रुजा [ ददै, वेदना ] करमभे ट दहं॥ १५॥ 

भवन्ति चात्र । 
भृद्कारकान्यधिपतिः शङ्खौ कण्ठसिरा गुदम्‌ । 
हृदय बस्तिनाभी च धरन्ति सद्यो हतानि त॒ ॥ १६॥ 
सद्यःप्राशहर मर्भः- चारो शङ्गाटक ८ शिरोगत ममे), अरधि- 

पति ८ शिरोगत म्म ), दोनों शङ्ख ( शिरोगत ममे ) कण्ठिराये 
८ श्राठों माठकयें ), गुदा, हृदय, वस्ति, नाभि; इन ममां पर चोट छगने 
से सथः मृत्यु होजाती है ॥ १६ ॥ 

वच्तोममौणि सीमन्ततलक्धिपरन्द्रबस्तयः । 


१३६ खुश्वतसषिता 


कटीकतरणे सन्धी पाश्चजो बृहती च या ॥ 

नितम्बाविति चेतानि कालान्तरहराणि त ॥१७॥ 

कालान्तरप्राणहर मभ -चाती के ममे रथात्‌ दा स्तनमूल, 
दो स्तनरोदित, दो श्रपलाप तथा दो श्पस्तम्भ; पांव सीमन्त [शिरो- 
गत ममे ], चार तर्हृदय [ हाथ पांव के ममे], चार ्षिप्र [दाथ 
पांव के ममे ], चार इन्द्रवस्ति [ जंघागत ममे ], दो कटीकतरुण [ प््ठ- 
ममे], दो पाश्वसन्धियां, दो बृहती, दो नितम्ब [ प्रष्ठ गत ममं ]; इन 
ममो पर चोट लगने से काठान्तर में मृत्यु हृश्मा करती हे ॥१७ ॥ 

उत्केपो पनी चेव विशल्यघानि निरदिशत्‌ ॥१८॥ 

विशल्य स्म-दो उत्तेप [ जत्रध्वैगत ] तथा एक स्थपनी 
[ शिरोगत ममं ], ये तनि मम॑ठेसे है, जहां से शल्य निकारने पर 
मृत्यु हाजाया करती हे ॥ १८ ॥ 

लोहिताक्ञाशिजान्‌ीकूचैविटपदूषराः। 

कुकुन्दरे कच्तधरे विधुरे सङ़ृकारेके ।। १६ ॥ 

असांसफलकापाङ्गा नलि मन्ये फणे तथा । 

वैकल्यकरणान्याहुरावर्तो दरो तथेव च ॥ २०॥ 

वैकल्यकर ममे-चार खोहिताक्त [ सक्थि बाहुगत ], चार श्राशे, 
दो जानु [घुटने], चार उर्वी [ सक्षिथ बाहूगत ], चार कूचे [ हस्तगत ], 
दो विटप [ सक्थिगत ], वो कूपर [ कोनी ]› दो ककुन्दर [ प्रष्ठममं |, 
दो कन्लधर ( बाहुगत ), दो विधुर ( जतव्रध्वेगत ), दो कृकाटिका (जवरुष्वै- 
गत), दो शरस ( पृष्ठगत ), दो श्रसफटक ( प्ष्ठगत ), दो श्चपाङ्ग ( जनू- 
ध्वैगत, श्रांख के सिरे पर ), दो नीला ( भ्रीवागत ), दो मन्या (प्रीवागत) 
दो फण ( जवुध्वैगत ), तथा दो श्चावत्ते ( जनृध्वेगत ); ये ४४ वैकल्य- 
कर मर्म कदे गये द ॥ १९-२०॥ 

गुल्फौ द्धौ मणिबन्धो द्रौ द द दूर्चशिरांपि च ॥ 

रुजाकराणि जानीयादष्टावेतानि बुद्धिमान्‌ ॥२१॥ 

रुजाकर मम -दो गुल्फ (टखने) दो मणिबन्ध (कलार) नौर चार 
कूचैशिर (दस्तपाद गत); इन श्राठ ममो को बुद्धिमान्‌ वैद्य रजाकर जाने ॥२१॥ 


श्ध्याय दै] शारीरस्थानम्‌ । १२३७ 


सिप्राणि विद्धमात्राणि धन्ति कालान्तरेण च ॥ २२॥ 

निप्र नामक मर्मो पर वेधन होने मात्रसे ही कालान्तर में मृत्यु 
होजाती है ॥ २२॥ 

ममाणि नाम मांससिरासराय्वयिसन्धिसन्निपाताः; तेषु खभावत 
एव विशेषेण प्राणास्िष्टन्ति; तसान्ममंखमिहतास्तांस्तान्‌ भावाना 
पद्यन्ते ॥ २३॥ 

मम का लक्षण-- मांस, रिरा, स्नायु, श्रध श्रौर सन्धि; इनका 
जिस स्थर पर व्यस्त समस्त रूप से ( परस्पर प्रथक्‌ २ श्रथवा भिखित 
रूपसे ) मेल हो, वह्‌ मभ कहाता है । इन मर्म मे स्वभावतः ही विशेष 
कर प्राण रहते है, अत एव इन पर चोट गने से स्यु, विकर्ता, अनयन्त 
वेदना आदि हुश्रा करती है ॥ २३॥ 

तत्र सदःप्राणहराणएयमयानि, अरभनिगुणेष्वाशु र्ीशेषु कपयान्ति; 
कालान्तरप्राणहराणे सौम्याप्रेयानि, अग्निगुेष्वाशु कशिषु करमेण 
च सोमगुशेषु कालान्तरेण क्षपयन्ति; विशल्यग्राणशहराणि वायव्यानि, 
शल्ययुखावरुदधो याबदन्तवौधुस्ति्ठति तावज्जीवति, उद्धतमात्रे तु शल्ये 
ममेखानाभरितो बायुर्निष्करामति, तसात्‌ सशल्यो जीवत्युद्धतशल्यो 
भ्रियते ( पाकात्पतितशल्यो वा जीवति `; वेकल्यकराशे सोम्यानि, 
सोमो हि स्थिरत्वाच्छत्याच्च प्राणावलम्बनं करोति; सुजाकराण्यभ्निवायु- 
गुणभूयिष्ठानि › विशेषतश्च तौ रुजाकरो, पाश्चमोतिकीं च रुजामाहुरेके २४ 

इन पञ्चविध मर्मामें से सद्यप्राणहर मम आभ्रेय दै । अत एव इन 
पर चोट लगने से ्रप्निगुणों के शीघ नष्ट होजाने पर शीघ्रहीमृत्युहो 
जाती है | काछन्तरम प्राणों को हरने वारे ममं सोम्य ( सोम-जर गुण. 
बाठे) च्रौर श्राप्रेय [ श्रमिगुण बाटे] दोते है । अतः अ्रभिगुणों के 
शीघ्र नष्ट होजने पर श्रौर शनैः २ क्रमेण सोमगुणों के क्ीण होजानेसे 
ये ममे कालान्तर मेंमृत्युका कारण बनते दहै । विशल्यघ्न ममे बाय॑व्य 
होते है । जब तक इन मर्म का वायु शल्य के मुख से रका रहता है तवब- 
तक पुरुष जीता ह | इस शल्य के निकारूते ही ममेस्थान मे श्रारित वायु 
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१२८ खश्च तस्रहिता। 


बाहिर निकर जाता द । अतएव ही शल्य युक्त पुरुष जीता रहता है 
श्रोर शल्य को निकालते दी मृत्यु होजाती है। विकर्ता उत्पन्न करने 
वाछे म्म सौम्य होते है । सिरता तथा शीतलता ये सोम-जल के गुण है, 
श्रत एव इन मर्म पर अभिघात सेभीप्रण नाश नीं होता ओर 
प्राण सिर रहते है । रुजाकर ममे अन्निगुण श्रौर वायुगुण प्रधान होते 
है, ये दोनो-अभनि श्रौर वायु, विशेषतः वेदना को पैदा करने वष्टे है । 
कुद आचाय रुजा [ वेदना ] को पाञ्चमोतिक [ आकाश, वायु, अधन, 
जल, प्रथ्वी, इन पांच महाभूतो से उत्पन्न होने वारी ] मानते है ॥२४॥ 

केचिदाहुमांसादीनां पञ्चानामपि समस्तानां विवद्धानां च समवा 
यात्‌ सद्यः प्राणहराणि, एकदीनानामल्यानां वा कालान्तरप्राणहराणि 
द्विहीनानां विशल्यप्राणहरासि, त्रिहीनानां वेकल्यकराशे, एकसिन्नेव 
रुजाकरणीति । नेवं थतोऽस्िमर्मखप्यभिहतेषु शोणितागमनं भवति२४ 

कई श्राचा्यं कहते ह--कि मांस, शिरा, सरायु, असखि श्रौर सन्धि 
इन पाचों के बद हुश्रों के समवाय [सयोग] दहने से उन्ं सद्यः 
प्राणहर कहा जाता है । अथात्‌ सयःप्राणदह्र ममेखलों पर श्रययिक 
मात्रा में मांस आदि पांचों का समस्त [ मिक्त ] रूपसेमेरु होता है। 
यदि इन पांचोंमें से एक कम श्रथात्‌ चार का मेक हो अथवा पाँचोँका 
ही अल्प मात्रामेमेखदहो तो, उसे कालान्तर मे प्राणहर जानना चािये । 
यदि दो कम श्रथौत्‌ तीन का मेर हो तो, उसे विशल्यघ्न जानना चाद्ये । 
यदि तीन कम अर्थात्‌ दो का मेरु हो तो उन्हं वैकल्यकर जानना चाहिये । 
यदि एकदहीका मेहोता रुजाकर ममे होगा । परन्तु यह बात र्ठ#क 
नदीं क्योकि अस्थिमर्मा पर चोट रूगने से रक्त खून निकलने गता है ; 
जिस श्रभिप्राय यह है किमर्मोमे मांसादि पाचोंदी हुच्माकरतेहै। 
श्रन्यथा श्रधिममं पर चोट ठगने से रक्तखाव नहीं होना चादिये।॥२५॥ 


भवन्ति चत्र । 
चतुर्विधा यास्तु सिराः शरीरे प्रायेण ता मर्मसु सक्निविष्टा;॥ 





१ 'समव्द्धानां" इति पा० | २ "चः इति पा०। ३ 'विशल्यघ्रानि०'। इति पा० 
४ ध्यतश्चैवमतेः इति पा०। 
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साग्वसिमांसानि तथेव सन्धीन्‌ न्त्यं दे प्रतिपालयन्ति ॥ २६॥ 
शरीरम जो चारो प्रकार की (बात-पित्त-कफ-रक-वहा) शिरये हे, वे 
प्रायः विशेषतया मर्म से सम्बद्ध है । ये शिरायं स्नायु, श्रखि, मांस तथा 

सन्धियों का सन्त्षण-पोषण करके देह का परिपाखन करती हँ ।॥। २६ ॥ 


ततः कते ममणि ताः प्रवृद्धः समन्ततो वायुरा्भस्तणोति ॥ 

विवधंमानस्तु स मातरिश्वा रुजः सुतीव्राः प्रतनोति काये ॥२७। 

मम॑ पर चोट रगने पर प्रवृद्ध हृच्ा २ वायु चारोंश्रोर से उन 
शिराश्मां को अच्छादित कर्ताहं । इस प्रकार बदृता हई वह वायु 
शरीर मे तीव्र वेदना कां पेदा करतादहे।॥ २७॥ 


रुजामिभूत त॒ ततः शरीरं प्रलीयते नश्यति चास्य संज्ञा ॥ 

अतो हि शल्यं विनिहतुमिच्छन्ममाणि यतेन परीचय करषत्‌॥२८॥ 

फिर तीव्र ेदनाश्मां से पीडित हुमा शर्सीर इवबता हृश्रा अथवा 
नष्ट होता हुश्मा मालूम होता ह ओर वह बेहोश होजातादहं। अतः 
शल्य को निकालने की इच्छा वाटे वेद्य को चाहिये कि यन्न द्वारा मरमां 
की परीक्ता करके शल्य को वाहिर निकाठे ॥ २८ ॥ 


एतेन शष व्याख्यातम्‌ ॥ २६॥ 

इसी से ही श्रवरिष्ट को समभ ठेना चाहिये ॥ २९ ॥ 

तत्र सद्यःप्राणहरमन्ते विद्ध कालान्तर मारयति, कालान्तर- 
प्राणहरमन्ते विद्धं वैकल्यमापादयति बिशल्यप्राणहरं च, बेकल्यकरं 
कालान्तरं क्रशयति स्जां च करोति, रुजाकरमतीत्रेवदन भवति ॥३०॥ 

दनम से सद्यप्राणहर मर्मो के यदि एक सिरे पर शरथवा समीप 
वेधन हो तो वह कालान्तर मे घातक होता है। काठान्तरप्राणदहर मम॑ 
एक सिरे पर श्रथवा समपि विद्ध होने से विकता उत्पन्न करता है । 
इसी प्रकार बिशल्यघ्न मम॑ भी समीप विद्ध होने पर विकर्ता उत्पन्न करते हें । 
वैकल्यकर मर्मो का एक सिरा श्रथवा समपि विद्ध होने पर वे कालान्तर 


१ प्रितियापयन्तिः इति पा० । २ "पुनः इति पा° । ३ ववेशल्यप्राणदहरमन्ते त्रिध 
क्रशयति कालन्तरेण च शजं करोति" इत पा० | 
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मे क्तेश देते है, ओर वेदना होती है । यदि रुजा कर मम के एक सिरे 
पर श्रथवा सर्माप बवोटदहोतो उसे बेदना तीत्र नीं होती, दख्की 
होती हे ॥ ३० ॥ 

तत्र सद्यःप्राणहराणि सप्तरात्राभ्यन्तरान्मारयन्ति, कालान्तर- 
प्राणहराणि पक्तान्मासादा, तेष्वपि क्षिप्राणि कदाचिदाशु मारयन्ति, 
विशल्यप्राणहराणि वेकल्यकराणि च कदाचिदत्यभिहतानि मार- 
यन्ति ॥ ३१॥ 

सद्यप्राणहर सात दिनि के श्रन्दर २ मार देते हं । काान्तर- 
प्राणहर ममे एक पक्त (१५ दिन) अथवा एक महीने के अन्दर २ मारते है । 
इनमे से भी क्षिप्र नामक ममं कदाचित्‌ शीघ्र मत्य का कारण होते है। 
विशल्यत्न ओर वेकल्यकर मरमां पर भी अत्यधिक चोट ठगने से कभीर 
मृत्यु हाजाती है ।॥ ३१॥ 

त उर्व प्रत्येकशो ममेस्थानानि व्याख्यास्याम्‌ः-तत्र पादस्या- 
इष्टाङ्गल्योभष्ये किप्रं नाम मम, तत्र विद्धस्याेपकेण मरणम्‌ ॥३२॥ 
इसके बाद्‌ अब प्रयेक ममं के स्थान का वशेन किया जाता है- 

्िप्र-स्थान--पाव के श्रगूहे श्रोर साथ की श्रगुडी के मध्यदेश 
म क्षिप्र नामक ममंहे। इस ममे के विद्धहोने से आक्ञेप होकर मृत्यु 
होती है ॥ ३२ ॥ 

मध्यमाङ्खलीमनुपू्वेण मध्ये पादतलस्य तलहृदयं नाम्‌, तत्रापि 
रुजाभिभरणम्‌ ॥ ३२॥ 

तलहदय-ख्यान-- मध्यम च्रगुली के सीधमें पांव की तङ 
मध्य में तट्हदय नामक मम है । उसके विद्ध होने पर वेदनारश्रौ 
मृत्यु होती है ॥ ३३ ॥ 

चिप्रस्योपरिष्टादुभयतः कूर्चो नाम, तत्र॒ पादस्य भ्रमणवेपने 
भवतः ॥ २४ ॥ 

कूचै-ान-- निप्र से ऊपर दोनों श्रोर रथात्‌ पाद्षठ नौर पाद- 

१ "स्तिप्रभिति मम॑” इति पा० । २ शत्र “नामः इति दस्तखिखितपुस्तके नोपलभ्यते, 
एवमग्रेऽपि । 
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तर में कूचै नामक म्म हँ । वहां पर चोट से पांव धूमता श्रौर कांपता 
है । यह म्म क्षिप्र से दो श्रगु उपर कीश्रोर होता है | तन्त्रान्तर में 
कहा है-तस्योद्‌ध्वं द्वयङ्गुखे कूचे! ॥ ३४ ॥ 

गुल्फसन्धेरध उभयतः इूर्च॑शिरो नाम तत्र सुजाशोफौ ॥२५॥ 

कूचेशिर-स्थान-गाल्फ नामक सन्धि से नीचे दोनों श्रोर 
अथौत्‌ बाहिर श्रौर अन्दर की श्र कूचंशिर नामक मभ ै। वहां पर 
चोट से वेदना ओर शोफ ( सूजनवा [पश्य ) हृश्रा 
करते है ।॥ ३५ ॥ 

पादजङ्कयोः सन्धाने गुल्फो नाम, तत्र॒ रुजः स्तन्धपादता 
खञ्जता वा ॥३६॥ 

गुल्फ-स्थान-पैर चौर जंघा के जोड़ पर गुल्फ नामक ममे है। 
बहां पर विद्ध होने से वेदनां, पादस्तम्भ ८ पैर का स्तन्ध-जङ्वत्‌ होना ) 
पअरथवा ठंगड़ापन होता है ॥ ३६ ॥ 

पाष्णि प्रति जङ्घामध्ये इन्द्रमस्तिनाम, तत्र शोशितक्षयेण 
मरणम्‌ ॥ ३७॥ 

हन्द्रवस्ति-स्थान--पाध्णि (ण्डी) की ओर से (प्ली चोर से) 
जंघा के मध्यमे (पिण्डली मे) इन्द्रषस्ति नामक ममे हे । यहां पर वेध 
होने से रक्तनिगेम होकर मरत्यु होजाती हे ॥ ३७ ॥ 

जङ्कोर्बोः सन्धाने जानु नाम, तत्र खञ्जता ॥ ३८॥ | 

जानु-स्थान-- जङ्घा श्नौर उरु के जोड़ पर जानु नामक ममे हे। 
यहां पर चोट से खञ्जता (ढंगङ़ापन) दोती हे ॥ ३८ ॥ 

जातुन उध्यैमुभयतरू्यडगुलमाणी नाम, तत्र शोफामिब्रदधिः 
स्तन्धसक्थिता च ॥ २६ ॥ 

्राणि-स्थान-- जानु (घुटने) से दो तीन अगुरु उपर दोनों ओर 
( अन्दर बाहिर ) आणि नामकं मम॑ है| यहां पर श्त्यन्त॒ शोफ 
(सूजन) तथा रंग स्तब्ध ( जङ्वत्‌ ) हो जाती है ॥३९॥ 

उरुमध्ये उती नाम, तत्र शोणितक्षयात्‌ सकथिशोषः ।॥४०॥ 

१ "मध्यमाङ्गुलीमानुपूव्येण जङोवोः” इति प° । [र 
> (जायुसन्धेरभयतसयङ्गुले इति पा० । 
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उर्वी-स्थान-- ऊरू के मध्य मे छरी नामक म्म है । यहां पर विद्ध 
होने से रक्त के क्ष्यसे टांग सुख जातीहे॥ ४०॥ 

उव्यां ऊष्वमधो वड्न्तणसधेरूरुभूले लोहिताक्त नाम, तत्र 
लाहितक्षयण पक्षाघातः सिथशोषो वा ॥ ४१॥ 

लोहिताक्ञ-स्थान-उर्बीं नामकममे से उपर वङ्क्तणसन्षि 
से नीचे उर्‌ के जड़ मे लोहिताक्त नामक ममे हे। यां पर॒ रक्न्तयसे 
पक्ताघात होजाता है । श्रथवा टांग सूख जाती दै ॥ ४१॥ 

वङ्क्षणवरषणयोरन्तरे विटपं नाम. तत्र षाण्द्यमल्यशुक्रता वा 
भवति; एषमतान्यकादश सक्थिममोणि व्याख्यातानि । एतेनतरसकिथि 
बाह च व्याख्यातौ ॥ ४२॥ 

विरप-स्थान-बडन्तण ( रान) आर वृषण ( अण्डकोष ) के मध्य 
स्थल पर विटप नामक मम॑ है । यहां पर पाण्ड् (नपुंसकता, 1777०८८) 
या च्रल्पशुक्रता ( वीये का कम होना (0]&0567012 ) दोजाती हे । 
इस प्रकार टांग के ग्यारह मर्मोंका व्याख्या कर द्यी गहैहै | इमीसेही 
दूसरी टंग श्रोर दोनों बाहु के मर्मो की व्याख्या भी हग ॥४२॥ 

विंशषतस्तु यामि साक्षेथ्न गुन्फजायुषिटपानि तानि बाहौ मणि- 
बन्धकूपरकन्तधराणि; सथा वडङ्न्तणबरषणयोरन्तरे विटपभवे वक्ञःकन्त- 
येमध्ये कक्तधरं, ताक्मन्‌ विद्धे त एषोपद्रगाः; विशेषतस्तु मणिबन्धे 
कुण्ठता, कूपराख्ये णिः. कक्षधरे परक्ताघातः । एवमेतानि चतुश्वत्वारिं 
शच्छासखासु ममास व्याख्याताचि॥ ०५२॥ 

विशषता केवट इतनी दी है कि टांगमेजो २ गुल्फ, जानु श्रौ 
विटप नामक ममे हें, उनकी जगह बाह मे करमशः माणबन्ध, कर्पर श्रौर 
कन्लधर नामक ममे हें। जेस रान श्रौर वृषण के मध्यसखल मे विटप 
नामक म्मदहै, वैसेदहदी ती अर कन्ता के बीच में कक्तधर मर्मदटैः; 
इसके विद्ध होने पर बही उपद्रव हाते है । विशेषतः मणिवन्य म कुर्ठता 
(हाथ को न हिला सकना, कूर्पर (कोनी) मम म लूढापन श्रोर कक्ञ- 
धर में विद्ध होने से पक्लाघात होतादहै । इस प्रकार शाखाश्रों के 





[1 


१ 'ऊहमध्ये केदिताख्यः दात पा०। २ 'लोहितत्तयेण मरणं प्ाघातो वा" दात पा०। 


अध्याय ६ | शारीरस्थानम्‌ । १४३ 


४४ मर्मो की व्याख्या होगडे॥ ४३२॥ 

जत उ्व॑मुदरोरसोमेमांण्यनुव्याख्यास्यामः-तत्र॒वातवर्चोनिर- 
सनं स्थूलान्त्रप्रतिबद्धं गुदं नाम मर्म, तत्र सचोमरणम्‌ ॥ ४४॥ 

इसके बाद्‌ पट श्रार हाती के मरमां की व्याख्या होगी- 

गुदा-स्ान- इनमें से मल्वात श्रौर वच ( पाखाना ) को निकारने 
वाखा, बड़ी श्रांत (1,21८ [7ल्५त7<) से जडा हुश्मा गुदा नामक 
( 1८07 ) ममे है । यहां पर वेध होने से सदयः मृत्यु दोजाती है। 
वस्तुतः ममे देशतो गुदाका उध्वे प्रदेश दही दै क्योकि बह पर शिरादि 
सन्नेपात हे । अधोदेश-जो कि शिरा-श्रादिके सन्निपातसे रहित दै वहां 
भगन्दर च्रादि मे श्मचिकिंत्सा करते हुए भेदन च्छेदन शादि किया हीजा 
सकतादे ॥ ४९४ ॥ 

अल्पमांसशोणितोऽम्यन्तरतः कंट्यां मूत्राशयो बस्तिनाम, तत्रापि 
सद्योमरणमश्मरीव्रणादते, तत्राप्युभयतो भिन्ने न जीवति, एकतो 
भिन्ने मूत्रस्रावी धरणो मवति, स तु यलननोपक्रान्तो रोहति ॥ ४५॥ 

वस्ति-थान--करि देश में अन्दर की चोर स्वल्प मांस शरोर खल्प 
ही रक्तवाला मूत्राशय है । इसका नाम वस्ति भी हं। यह भी ममेहे। 
यहां पर अश्मरी व्रण के श्रतिरेक दूसरे दिज्न, भन्न, विद्ध आदि से सद्यः 
ही मरत्यु दोजाती हे । परन्तु श्रश्मरी (पथरी) के कारण भी दानिं श्रोर भिन्न 
होजाय तो तत्काल म्रत्यु होजाती है । यदिएकश्मोरसेही कटे तो मूत्र 
खावी व्रण होजाता है; जिसका कि यन्न से चिकित्सा करने पर रोहण 
ह्म करता हे ॥ ४५॥ 

पक्रामाशययोम॑ध्ये सिराप्रमवा नाभिनोम, तत्रापि सद्यो मरणम्‌ ॥४६ 

नाभि-यान --पक्ाशय श्रौर शआ्रामाशय के मध्य मे शिराध्ोंका 
उत्पात्ति-खान नामि नामक मर्म है । यहां पर भीविद्ध होने से सद्यः दही 
मृत्यु होती है । य मम गर्भशरीर विषयक ही सममना चाहिये । क्योकि 


[ह = = ~~~ ----~- ~~ ~= ~~ -~----~ ~~ ~+ ~~ ~ नन 4 क = 
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१ भर्मस्थानान्यनुग्याख्यास्याम.* इति पा० 

२ कव्यामित्युपलक्षणं तेन नाभिपृष्टमुष्कगुदवड्क्णशेफांि यष्यन्ते । तदुक्त-- 

नाभिगृष्ठकरीसुष्कगुदवद्‌ज्णशेफसाम्‌ । एकद्ारस्तनुतवक्ो मध्ये बा्ञिरधामुखः ॥ 
इति उल्हणः । 


१४७४ सुश्चतसरहिता 


प्रसबानन्तर शिश $ नाडच्छेदन के बाद इसका विशेष सम्बन्ध नहीं 
रहता है, रौर उस समय यह कोई कम नहीं करती ॥ ४६ ॥ 

स्तनथोमेष्यमधिष्डायोरस्यामाशयद्वारं सच्वरजस्तमसामधिष्ठानं 
हृदय नाम, तत्रापि सद्य एव मरणम ॥ ४७॥ 

हृदय स्थान - छाती मे दोनों सनो के मभ्य देश में श्चामाशय के 
द्वार तक ( श्रथवा श्रामाशय के ्भिमुख है द्वार ्रथौत्‌ द्वाराकार भाग 
जिसका) सत्त्व, रज तथा तम का श्राश्रय हृदय नामक म्म है । वहां 
पर विद्ध होने से सद्यः हयी मृत्यु होती है । इसके स्थान को श्रच्छी प्रकार 
समभने के खयि हम इस प्रकार कह सकते हँ कि उरो.ऽस्ि (ल पाप) 
पर जहां वृतीय पशौकाथि (पसली) का संयोग होता है, वहां से १" इव 
दक्तिण की च्रोर हृदय का मूर देश हाता है, श्रौर हृदय का निन्न भाग वाम 
चूचुक से २“ इख नीचे श्रोर १ इञ्व शरीर की मध्यरेखा की श्रोर छठी 
पशुकाधशि के पास ही होताटै।॥ ४७ ॥ | 

स्तनयोरधस्ताद्‌ द्वथद्गुलयुभयतः स्तनंमूले नाम ८ मं्मणी ), 
तत्र कफपूरकोष्ठतया कासश्चासाभ्यां प्रियते ॥ ४८॥ 

न -स्थान--स्तनों से नीचे दो श्रगुल दोनों शरोर स्तनमू 
नामक ममे हं । यहां पर कोष्ठ अथात्‌ कु्फुस के कफ से भर जने के 
कारण तथा कास च्रोर श्चास सेमृत्यु हृश्ना करती है । जसाकि फुप्फुस- 
शोथ श्रथवा कफोल्वणसन्निपात ( 7णशण'072 ) में देखा जाता है । 
यह स्तनमूरु वस्तुतः फुष्फुस का नीचे का भाग है ॥ ४८ ॥ 

स्तनचूचुकयेोरु्व ्द्गुलय॒भयतः स्तनराहितौ नाम, तत्र सेहित- 
पृशकोष्ठतया कासश्वासाभ्यां च प्रियते ॥ ४६॥ 
स्तनरोहित-स्थान--सनचूचुकों से दो श्रगु उपर दोनों रोर 
स्तनरोहित नामक ममे हे, यहां कोष्ठ-फुप्फुस के रक्त से भर जाने के कारण 
१ “स्तनचूचुकयेभध्ये स्तनरोदहिती" इति पा०। 
२ स्तनमूललक्तशे ' स्तनयोरूष्व' इति, स्तनरोदितलच्चणे च सनचूचुकयोरधस्तात्‌' 
इति च रसयोगसागरस्योपद्धात हारभैषन्नेन संशोधतः । विशषविवरणं तु तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ 1 
३ (ममंणी इति हस्तलिखितपुस्तके नोपलभ्यते । ४ ‹ स्तनचूचुकयोरूर््व द्रथङ्गलान्‌ 
स्तनरोष्िते । अधोङ्गलभिते मांसमर्मणी परिकीर्तिते ॥ रक्तपूरेतकोष्टस्य कालान्मरणकारि- 
शीः इति ॥ 


श्ध्याय ६] शारीरस्थानम्‌ । १४५ 


तथा कास श्रौर श्रास से मृत्यु होती है। यह्‌ वह स्थल है, जहां पर ॒फुष्फु- 
सीया धमानियां ( एषा 9167165 ) व फुष्फुसीया शिराये ( ए) 
7० एलो ) पुपफुस में प्रविष्ट होती व निकलती है ॥ ४९ ॥ 

श्॑सकूटयोरधस्तात्‌ पार्श्ोपरिभागयोरपलापो नाम, तत्र रङेन 
पूयभावं गतेन मरणम्‌ ॥ ५०॥ 

अपलाप-स्थान-दोनों श्रसकूटों के नीचे, पाश्वे के उपर के भागों 
पर अपलाप नामक मभ ह । यहां जब रुधिर पूय (९८) भाव को प्रात्र 
होता हे, तब मृत्यु होती है । ये सान वस्तुतः फुप्फुस के उपर के भाग 
( ^° ) हँ । राजयदमा ( २४५७8 ) में यदी भाग पिरे श्राक्रान्त 
होता हे ॥ ५० ॥ 

उभयत्रोरसो नाड्यो वातवहे अपस्तम्भौ नाम, तत्र बातपूरण- 
कोष्ठतया कासश्वासाम्यां च मरणम्‌; एवमेतान्युदरोरसोद्रादश ममोणि- 
व्याख्यातानि ॥ ५१॥ 

अपस्तम्भ-स्थान- धाती क दोनों रर बतवहा नाडियां अपस्तस्भ 
नाम कीरै, बां पर विद्ध होने से कोष्ठ के वतिपूणे होजाने के कारण तथा 
कासश्रौरश्राससे मरत्यु होती दहै । इस प्रकार उदरश्रौर छाती के बारह 
मर्म की व्याख्या हगई ॥ ५१ ॥ 

अत उध्वं पृष्ठममौणि व्योख्यास्यामः-तत्र पृष्ठर्वशामुभयतः 
्रतिभ्रोणिंफाण्डमस्थिनी कटीकतरुणे नम मणी, तत्र शोणितक्तयात्‌ 
पाण्डुविवशो हीनरूपश्च प्रियते ॥ ५२॥ 

च्मव पीठ के ममो की व्याख्या की जायगी- 

कृटीकतरुण-स्थान- प्रष्ठवश (मेरुदण्ड) के दानो ओर श्रोणि के 
दोनों भागों मे (दक्षिण तथा वाम भाग म) कटीकतरुण नाम की अस्थियां 
मभ है, यहां पर विद्ध होने से रक्त का क्षय होता है श्रोर वह पुरुष, पाण्डु, 
विवश तथा हीनरूप होकर मरता है ।॥ ५२॥ 


$ ५द्नुग्याख्यास्यामः' इति पा० । २ प्रतिश्रणिकारडमियत्र 'प्रतिश्रोशिकणोौ" इति 
केचित्‌ धरन्ति । २ (नाम मभणी' इति दस्तीलखितपुस्तक्रे न पट्यते । ४ 'हीनदेदश्व' 
दति पा०। 


१४६ खुश्चुतसदहिता 


पाश्चयथनबहिर्भागे प्ष्टवंशमुभयतो ( नातिनिश्े ) इङ्न्दरे नाम 
र्मी, तत्र स्परशाज्ञानमधःकाये चेष्टोपधातश्च ॥ ५२ ॥ 

कृकुन्दर-स्थान-- वाम जघनास्थि ( वाम कटिकपालास्थ ) तथा 
दक्षिण जघनास्थि के बाहिर के भागम प्रष्ठवंश के दानो श्रोर, थोड़ेसे 
निन्न कुकुन्दर नाम के मम दहः वहां पर चोट से स्पशाज्ञान तथा शरीर के 
नीचेके भाग ( टांग श्रादि) में चेष्टानाश (कमंमें श्रसम्थता) होता हे। 
यद्यपि यह सन्धिममे है, परन्तु सन्धि पर चोट से वहां से गुजरने बारी 
वातनाडियों को चोट पर्हुचती है, जिसके फठसखरूप स्पशां्ञान तथा चे्टा- 
नाश होता है । सन्धिममे इसी स्थिहै किं यहां की नाडियां अ्रस्थिसन्धि 
से आच्छादित रहती है । सन्धि को चोट रगे विना इस पर अभिघात नहीं 
हो सकता । यां पर यह जान टना चाहिये कि जघन शब्द यद्यपि श्ीकरटि 
के पुरोभाग का मुख्यतः वाचक होता है; परन्तु यहां जघन शब्द॒से कटि- 
सामान्य ही अभिप्रेत है ॥ ५३ ॥ ^ 


भरोणीकाण्डयोर्पर्याशयाच्छादनो पार्वान्तप्रतिबद्धौ नितम्बौ 
नाम, तत्राधःकायशोषो दोबैल्याच्च मरणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

नितम्ब-सथान-श्रोणि क काण्ड ( वामदक्तिण भाग ) के उपर 
आशय श्रथोत्‌ बसिगह्र अथवा वहां पर स्थित पकाशय को आच्छादित 
करने वारे, प्रथक्‌ पारधं से बंधे हुए दो नितम्ब (चृूतड्‌) हँ । वहां विद्ध 
होने से श्चधःकाय (टांग आदि) का सूख जाना तथा दुवबैरता होकर 
मृत्यु होजाती है ।॥ ५४ ॥ 


१ पार्वयोर्वामदक्तिणसंज्ञकयोः, जघनबहिभांग इति कव्याः पश्वाद्धगि । गयी तु 
पाश्चजघनभागे इति परित्वा पपाश्वयोजघनभगेऽधोभगे नितम्बे नित्न कुकुन्दर 
इति व्याख्याति । 

२ (नाम भर्म॑णी" इति द्तलिखितयुस्तके नोपलभ्यते । 

‰ छन्यानि पर्वणि पाश्वान्तराणि श्रोशिकारडगतयोरस्धोशवतुष्पारश्रानीति यावत्‌, ते 
टैदमासक्को पाश्वन्तरप्रतिबद्धौ, ऊध्वीधःसंयोगसचिवौ नितम्बौ । इति हाराणः । उल्दणस्तु 
पाश्चमध्ये भ्रतिबद्धौ इ्याह । 


श्रध्यायदै] शारीरस्थानम्‌ । १४७ 


अधःपाश्चान्तरप्रतिबद्धौ जघनपाश्वमध्ययोस्तिर्यगृष्वं च जघनात्‌ 
पाश्चसन्धी नाम, तत्र लोहितपूशकोष्ठतया भ्रियते ॥ ५५ ॥ 

पाश्वेसन्पि-स्थान--जघनास्थि से तिरद्ा श्रौर उपर की रोर जघन 
के पाशं श्रौर मध्यमे श्रधिष्ठित होकर श्रोणि के नीचे के पाश्चैके बिद्रो 
से बंधे हुए पाश्रसन्धि (नाम की दो शिरायें) नामक ममेदह । वहां पर 
विद्ध होने पर कोष्ठ के रक्त से भर जाने के कारण मृत्यु होती है ॥५५॥ 

स्तनमूलादजूभयतः पृष्टर्वशस्य बृहत्यौ नाम, तत्र॒ शोशिताति- 
प्रृत्तिनिमित्तिरुपद्रमभरियते ॥ ५६ ॥ 

बृहती-स्थान--दोनों स्तनमूखों से यदि एक २ शलाका सीधी चिद्ध 
करके पीठ की श्रोर निकाटदें, तो जिन स्थलों परप्र्ठवंश के दोनों श्रोर 
ये शाकाय निकठगी, वह ही ब्रहती मर्मो का स्थान दहे। इस ममस्थट 
पर विद्ध होने से रक्त के श्तिमाच्रा में निकर्ने श्रादि उपद्रवो से मृत्यु 
होजाती हे ॥ ५६ ॥ 

पृष्टापरि पैष्टवशयुभयतसिकरसबद्धे असफलके नाम, तत्र बाहोः 
स्वापंशोषौ ॥ ५७॥ 

असफलक-स्थान- पीठ पर प्रष्टवंश क दानों आर त्रिकास्थि 
(श्रत्तकास्थिः्रगर्डास्थि तथा असफठकास्थि-०५८)2; ये तीनों जहां पर 
मिरुती है) में सम्बद्ध असफलक नामक मर्म हे । वहां पर चोटश्मादि से 
बाहुश्रों का सोजाना अ्रथवा बाहुशोष दहोजाता हे ॥ ५७ ॥ 

१ श्मधःपार्वान्तरप्रतिबद्धौ श्रधोभागे यत्पार्वीन्तरं मध्यं तस्तिबद्धो, जघनपाश्वम- 


ष 


ध्ययोरिति पश्वाद्धागपाश्वमागयेरिति पश्वाद्धागपाश्वभागयेयौ मध्यौ वामदत्तिणो भागो तयोः, 
तिरथगू्यं चेति उपयुपरि पशकानां कमवृद्धेः सन्धेरपि तियैगृध्वतवं, जघनादिति ल्यपि लुत 
पञ्चमीयं, तन जघनपश्वाद्धागमात्निदय स्थितौ पाश्चसन्धी सिराममणी । इति उल्हणव्याख्या । 

सम्प्रति प्रष्टवंशस्योभयपाश्वात्तियग्भवेन करिकपालयोः पाश्वं मध्यज्राधिष्ाय कुकु- 
न्दरमध्यतोऽधः प्रसते द्वे सिरे पाश्वसन्धीति प्रसिद्धे इत्याह अध इति-ञ्रधःपाश्वन्तरेति 
प्रल्यासत्त्या श्रोशिकारुडयेरेव अन्तरं चिद्रमिति पयायौ । तथा श्रवः पश्वौन्तरग्रतिबद्धौ 
कुकुन्दरपतिबद्धाविति तात्पर्यम्‌ । जघनपाश्मध्ययोः करिकपाल्योः पाच मध्ये च, तथा 
जघनात्तिथगध्यैमूष्वप्रदेशे पषटवंशस्योभयपाश्चै इति यावत्‌, सिराममेत्वेनोपदेशात्‌ वतमानो 
लायुसहङृतौ सिराविशषौ पार्वसन्धी नामेति प्रयेतम्येम्‌ । इति दाराणर्याका । 

२ बृहती इति पा० 1 ३ "खापः शोषो वा' इति पा० | 


१४८ सुश्रतसंहेता 


बाहुूर्धग्ीवामध्ये ऽसपीटस्कन्धनिवन्धनारवसौ नाम, तत्र स्तन्ध- 
बाहता; एवमेतानि चतुर्दश पृष्ठममांणि व्याख्यातानि ॥ ५८ ॥ 

अस-स्थान-बाहु-शिर (कन्धा) श्रौर गदंन के मध्यस्थ में श्रस- 
पीठ श्ौर कन्ये को बाधने वाले शरस नामक स्नायु म्म है । वहां पर चोट 
से बाहुस्तम्भ होजाता हे । इस प्रकार १४ प्ष्ठमर्मो की व्याख्या करदी 
गह है ।॥५८॥ 

अत उरध्वमूष्यजत्रगतानि व्याख्यास्यामः--तत्र कण्ठनाडीयुभ- 
यतश्चतस्रो धमन्यो दे नलि दे च मन्ये व्यत्यासेन, तत्र मूकता स्वर- 
वैटृतमरसग्राहिता च ॥ ५६॥ 

इसके पश्चात्‌ ऊध्वजव्रगत मरमां की व्याख्या दोगी-- 

चार धमनियों का स्थान--कर्ठनाडी (1००।९२ ) क दोनों र 
चार धमनियां है । श्रथौत्‌दो नीखाश्रोर दो मन्या व्ययाससि है, 
श्रथात्‌ दोनों पासे एक नीखा श्रौर एक मन्या है । वहां पर चोट आदिसे 
मूकता ८ भूगापन ), स्वर का बिगड़ जाना, रसज्ञान कान होना, 
होता है ॥ ५९ ॥ 

गरीवायागुभयतशतंस्रः सिरा माठकाः, तत्र सच्ोमरणम्‌ ॥६०॥ 

मातका-स्थान- गदेन के दोनों रोर चार २ शिरामाठृकायें है! 
वहां पर विद्ध होने से सदयः मृत्यु होजाती है ॥ ६० ॥ 

शिरोग्रीवयोः सन्धाने कृकाषिकि नाम, तत्र चलमूर्धता ॥ ६१ ॥ 

कुकाटिका-स्थान-शिर शौर मवा के जोड़ पर कृकाटिका नाम 
के दो म्म ह । वहां पर चोट से चलमूदधेता ( शिर का हिरते रहना ) 
होती है ॥ ६१ ॥ 

करीपएष्ठतोऽधःसंभिते विधुरे नाम, तत्र बाधियम्‌ ॥ ६२॥ 

विधुर-स्थान--कणपष्ठ से नीचे दोनों श्रोर विधुर (ज्ञायु) नाम का 
एक २ ममे है । वहां पर चोट से बधिरता (बहरापन) होजाती है ॥ ६२॥ 

ध्राशमार्गबुमयतः सोतोमाग॑प्रतिबद्धे अभ्यन्तरतः फ नाम, 
तत्र गन्धाज्ञानम्‌ ॥ ६२ ॥ 

१ (नाम व्यत्ययेन इति पा० । २ "चतस्लश्चतस्षःः इति पा० । 





दभ्याय ६] शारीरस्थानम्‌ । १४६ 


फण-स्थान- घाणमागे के कोनो रोर श्रन्दर सखरोतोमागं में बंधे 
हए (खोतोमाग की त्वचा से श्रावरृत) फण नामक मरम हैँ । वहां पर विद्ध 
होने से गन्धज्ञान नहीं होता ॥ ६३ ॥ 

भ्रपुच्छान्तयोरधोऽच्णोबाद्यतोऽपाङ्गो नाम, तत्रान्ध्यं दष्टयप- 
घातो वा ॥ ६४ ॥ 

अपाङ्ग स्थान--भरएच्च ( भोदीं का बाह्य पुच्छाकार भाग) के 
सिरो के नीचे श्रंखों क बाह्य सिरे पर श्रपाङ्ग नामी म्म हे। वहां परचोट 
ठगने से न्ध्य (अन्धापन) तथा टट त्तीण हो जाती है ॥ ६४ ॥ 

भरवोरूपरि निश्नयरावर्तो नाम, तत्राप्यान्ध्यं द्टयपघातो वा॥६५॥ 

द्रावसै-स्थान- भो के निन्नभाग (तअरथति भ्रपुच्छ) के उपर श्रावत्त 
नाम के मर्महे, यहां परभी चोटसे आन्ध्य तथां दृष्टि खराब होजाती 
है । यद स्थर शखास्थि का सन्धिस्थर हे ॥ ६५ ॥ 

भ्रवोः पुच्छ्वान्तयोर्परि कशललाटयोमध्ये शयो नाम, तत्र 
सद्योमरणम्‌॥ ६६ ॥ 

शख-स्थान-भौदों की पृह्ल बारे सिरे के उपर कण (कान) श्रौर 
ओर मस्तक के बीच शख नामक मर्म स्थल हैँ । वहां परचोट से सद्य 
मृत्यु होजाती दै ॥ ६६ ॥ 

शङ्कयोरुपरि केशान्त उत्केपो नाम, तत्र सशन्यो जीवति, पाकात्‌ 
पतितशल्यो वा, नोद्धृतशल्यः ॥ ६७ ॥ 

उत्केप-स्थान- शंख के उपर जिस स्थर पर केश समाप्त हो जाते 
है, वहां पर उत्केप नामक ममे है । वहां पर यदि कोद शल्य चुभ जाय 
रौर उसे न निकाला जाय अथवा खयं पक कर गिरजाय तब तो वह 
जीता रहेगा । शल्य को निकालने से सत्यु होगी ॥ ६७ ॥ 

भ्रवोमेध्य स्थपनी नाम, ततरोत्केपवत्‌ ।॥ ६८ ॥ 

स्थपनी-स्थान- दोनों मोदो के बीच मे भ्रथोत्‌ नाक के उपर मस्तक 
मे स्थपनी नामक ममं है । यहां पर भी शल्यप्रवेश का परिणाम उत्तेप- 


१ 'श्रवोरन्तोर्परेः इति पा० | 


१५० सुश्तसंहिता 


वत्‌ ही हाता है । अर्थात्‌ शल्य को यहां पर भी न निकाठना चाहिये, 
अन्यथा मृत्यु होगी । इसे पका कर गिराने का प्रयन्न करना चाहिये ॥६८॥ 
पञ्च सन्धयः शिरसि विभक्ताः सीमन्ता नाम, तत्रोन्मादभय- 
चित्तनाशमेरणम्‌ ॥ ६< ॥ 
सीमन्त-स्थान-शियो-ऽस्थि की पांच सन्धियां, सीमन्त नामक म 
हैँ । वहां पर उन्माद्‌, भय तथा चित्तनाश अथवा संज्ञानाश होकर मृत्यु 
होती हे ॥ ६९ ॥ 
प्रारश्रोत्राकषिजिह्वासन्तपणीनां पिराणां मध्य सिरासन्निपातः 
शृङ्गाटकानि, तानि चत्वारि ममांणि, तत्रापि सदो मरणम्‌ ।॥ ७०॥ 
भृङ्खाटक-स्थान-- नाक, कान, श्रांख तथा जिह्वा; इनका सन्तर्पण 
करने वारी शिरां का, शिर के बीच मे जो शिरासन्निपात (बहुशिर- 
संयोग) है, वे चार श््गाटक नामके ममं है, वहां पर भी सदयःगरत्यु 
होती है ॥ ७० ॥ 
मस्तकाभ्यन्तरत उपरिष्टात्‌ सिरासन्धिसन्निपातो रोमावर्तोऽधि- 
पतिः, तत्रापि सद एव । एवेभतानि समृत्रिंशद्वजत्रगतानि ममाशे 
व्याख्यातानि ॥७१॥ 
आधिपति-स्थान--मस्तिष्क के अन्दर उपर की श्रोर जहां पर शिरा- 
रोका तथा कपाखास्थियों का सयोग है ओर जहां पर बार ्राव्ती- 
कार श्रथौत्‌ चक्कर खाये हुए दोते है ( जहां हिन्दू शिखा रखते हे ) 
वहां पर श्रधिपति नामक ममंदहे । वहां पर मी सथः मृव्यु होती है। 
इस प्रकार हमने उध्वैजच्रगत ३७ मर्मो की व्याख्या करदीहै।॥ ७१॥ 
ह भवन्ति चात्र । 
उन्यः शिरांसि विटये च सकनच्तपार्थ्े 
एकैकमद्गुलमितं स्तनपूैमूलम्‌ ॥ 
बिद्धयद्गुलद्वयमितं मािमन्धगुल्फं 
त्रीण्येव "जानु परं सह कूपराभ्याम्‌ ॥ ७२ ॥ 
१ (व्राणादीन्दियचतुष्कतर्पणीनां सिराणां सिरामुखानां सन्निपातः संयोगस्थाने शश्गा- 
टकानि, तानि चत्वरि प्राणादितधणसिराणां चतुभदात्‌ । ` शङ्गाटकर्ज्ञश्चतुधा, तत्रापि" 
इति पा० । २ “सयोमरण' इति पा० । २ "सपरं दितीयजानुसदहितमित्यथेः । 





ध्याय &£ | शारीरस्थानम्‌ । १५९१ 


हृद्रस्तिकूर्चगुदनामि वंदान्ति मृध 
चत्वारि पञ्च च गले दश यानि चद्वे॥ 
तानि स्वपाशितलकुञ्चितसमितानि 
शषाण्यवेहि परिविस्तरतोऽद्गुलाथम्‌ ॥ ७२॥ 
मर्म के परिमाण-रर्वी, कूचंशिर, विटप, कन्षधर तथा स्तनमूल 
नामक ममेस्थर एक २ श्रगु परिभित होते है । मणिबन्ध ( कटाई ); 
गुल्फ, दो २ श्रगुङ । कूपैर ( कोहनी ) तथा जानु तीन २ श्रगुङ । हृद्य, 
बाति, कूच, गुदा, नाभि च्रौर शिरमेजो चार च्र्थात्‌ श्रङ्गाटक, जो 
पांच अथात्‌ सीमन्त तथा गेम जो दस श्रौर दो श्रथौत्‌ बारह, २ नीखा 
२मन्या, श्राठ मातृकां; ये सब मुष्टि परिमित होते है । शेष मर्मो को 
श्राधा २ श्रगु खम्बा चोडा जानना चाहिये ॥ ५७२-५३ ॥ 
एतत्प्रमाणमभिवीच्य वदान्त तज्ज्ञाः 
शख्रेण कमेकरणं पारहित्य कायम्‌ ॥ 
पाश्चोभिषातितमपीह निहन्ति मम॑ 
तस्माद्धि म्मेसदने परिवजनीयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
विद्धान्‌ शस्रायिकित्सक (3०1९९078) इन प्रमा को जानकर मर्म 
का त्याग कर के शस्त्रकं करना बतखाते दै । चूकि म्मा के पाश्ेपर भी 
चोट ठगने से मृत्यु होजाती दै अतः मम॑स्थखों को यतन से बचाये रखना 
चाहिये ॥ ७४ ॥ 


लिन्नषु पाणिचरणषु सिरा नराणां 
सङ्काचभीयुरदयुगल्यमतो निरेति ॥ 
प्राप्यामितन्यसनञ्रु्रमतो मनुष्याः 
संच्छि्नशाखतरुवन्निधनं न यान्ति ॥ ७५॥ 
हाथ पावो के चिन्न हीजाने पर वहां की शिरापं (51000 १८७७]8) 
सिङ्कड जाती ह ( इससे शिराश्रों की दिवारों की ०5 ८--स्थितिस्थाप- 
कता भी सूचित कर दी गदंहे) श्रतः रक्त आधिक नहीं निकट्ता; 
छत एव मनुष्य उम्र भ्रौर श्रत्यधिक विपत्ति (श्रग का कट जाना शूप ) 


६५२ सुश्चतसंहिता 


को प्राप्त होकर के भी-मत्यु का प्रास नी होते । जेसे वृक्षकी शाखा 
काट देने से इृक्त सूख नहीं जाता ॥ ७५ ॥ 
सरग्ेषु तत्र सतलेषु हतेषु रङ्ग 
गच्छत्यतीव पवन रुजं करोति ॥ 
एवं विनाशश्ुषयान्ति हि तत्र विद्धा 
वक्ता हवायुधाषेधातनिकृत्तमूलीः ॥ ७६ ॥ 
जतिप्र श्नौर तरहद्य नामक मर्मो पर विद्ध हाने से रक्त श्रत्याधिक 
परिमाण मे निकलता है श्र वहां वायु अत्यन्त वेदना उन्पन्न करता है। 
जैसे वृक्ष की जड़ को कुल्हाड़ी सेकाट देने पर बह सूख जाता 
है श्रौर गिर पड़तादहै, वैसे ही यहां पर विद्ध होने से मृल्यु 
दोजाती हे ॥ ७६ ॥ 
तस्मात्तयोराभेहतस्य त॒ पाणिपादं 
केत्तव्यमाशु मेबन्धनगुल्फदशे ॥ ७७ ॥ 
श्रत यदि इन मर्मो पर चोट ख्गीदोतो उस मनुष्य को मृ्युमुख 
से बचाने के स्यि मणिबन्ध श्रौर गुल्फ देश पर हाथ श्रौर पैरको लिन्न 
करदे-काटदे । श्रथात्‌ यदि हस्तगत क्षिप्र या तल्ह्दय नामी मम पर अभि- 
घात हूश्रादहै तो उसी दाथ के मणिबन्ध देश पर शस्त्र से काट कर हाथ 
को प्रथक्‌ करदे । इसी प्रकार टांग को गुल्फ देश पर काट देना 
चाहिये ॥ ७७॥ 
ममाशे शल्यविषयाधमुदाहरन्ति 
यस्माच मसु हता न भवन्ति.सद्यः॥ 
जीवन्ति तत्र यदि वैद्यगुशेन ेचि- 
तते प्राप्नुवन्ति विकलत्वमसशय हि ॥ ७८ ॥ 
यतः मर्मो पर प्रहार होने से सद्यः मृत्यु हो जाती हे, श्रतएव शासख्- 


[1 [1 कि -----~----+~-~ ~~ ~~~ ~~~ == 


(गयी तु, त्ता इवायुधनिपतित्यादिस्थाने "किञ्जल्कपत्रमथनादिव पङ्कजानि इति 
पठति । > “शल्यस्य मनःशरीराबाधकरस्य विषयः शर्ल्यविषयः; स च शबल्नादिप्रणिधा 
नाम्मरणामरणकारकत्वेन द्विविधः; तत्न मरणकारकः शल्यविषयो ममांस्यः शरीरदेशः, 
य स्मात्त्र हताः सद्य एव न भवन्ति सपताहाभ्यन्तर एव भ्रियन्ते इत्यथः, तस्मान्मरणकार- 
कल्के मंमांणि शस्यविषयार्भमुदादरन्ति; (पूवीचायौ .” इति शषः, इति उरणः ॥ 





ध्याय ६] शारीरस्थानम्‌ । १५३ 


चिकिसा में इनका राधा स्थान है । श्र्थात्‌ इनका ज्ञान वैयके छिए 
श्रयन्त ्रावश्यक है । यदि कदाचित्‌ चतुर ध्रैय की चिकित्सा से जीवन 
व भी जाय तो भी षिकलठ्ता तो निःसंशयो ही जाती है॥ ७८ ॥ 

संभिभजजंरितकोष्टशिरःकपला 

जीवन्ति शस्त्रवि (नि) हतैश्च शरीरदेशे ॥ 
चिसेश्च साकिथञ्जपादकरेरंशेषे- 
षां न भर्मपतिता बिषिधाः प्रहाराः ॥ ७६ ॥ 

जिन मनुष्यो कं ममे देश पर किसी प्रकार का श्रभिघात न हूश्रा 
हो, बे मनुष्य चाहे उनके कोष्ठ या शिरःकपाट (खोपड़ी) फट गये हों 
या बहुतसे दुकडामे टूट गये हों श्रथवा शरीर पर श्लों से ्राधात 
हए हों श्रथवा टंग, बाहु, हाथ, पैर सवेथा ही कट गये हों तो, भी जीवित 
रहते हँ । श्रथौत्‌ दूभरी चोटें चाहे कितनी ही घोर क्यो नहो, हडी तक 
चाहे क्यो न टूट जाय प्रायः मनुष्य बच जाया करतादहै, पर ममे पर 
लगी हृ चोट से थचना कठिन होता है | ७९ ॥ 

सोममारुततेजांसि रजःसच्वतमांसि च ॥ 

मर्मसु प्रायशः पुंसां भूतात्मा चावतिष्ठते ॥ 

मभस्वाभिहतोस्तस्मान्न जीवन्ति शरीरिणः ॥ ८० ॥ 

सोम (जट), वायु, तेज श्रर सत्त्व, रज तथा तम एवं भूतात्मा 
मनुष्यो के ममो में प्रायशः रहा करते ह ¦ इसका श्रमिप्राय यद्ीदै कि 
यद्यपि ये सब द्रव्य सम्पूण शीर में ही रहते है, परन्तु ममो पर इनका 
भाव स्पष्ट होता ै । श्रत एव (सोमादि की श्चषस्थिति के कारण) मर्मो पर 
भिघात से प्राणी जीवित नदीं रहते ॥ ८० ॥ 

इन्द्रिया्थष्वसंप्रामिभनोबुद्धिविपयैयः ॥ 

रुजश्च विषिधास्तीत्रा भवन्त्याशुहरे हते ॥ ८१ ॥ 

सथ्ःप्राणहर ममौ पर अभिघात से इन्द्रियों का खविषयोका 
ग्रहण न करना, मन श्रौर बुद्धि का पठ्ट जानां श्रौर तरह की तीव्र 
वेद्नाश्नों का होना-हृश्ा करता है ॥ ८ १॥ 


| ०0०० णी भी णी णी 


१ °ररेष" इति पा० । २, मर्मसु कृता इति पा०। 
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हेते कालान्तरघ्ने त॒ धवो धातुक्षयो नृणाम्‌ ॥ 

ततो धातुक्षयाज्जन्तुयैदनाभिश्च नश्यति ॥ ८२॥ 

कालान्तरभाण्र स्मो पर अभिघात से मनुष्यां की धतुं क्तीण 
होने छ्गती है । धातुक्तय होते २ रौर बेदनाश्रों से-इस रोगी की ग्रयु 
हो जाया करती हे ॥ ८२॥ 

हते बेकल्यजनने केवलं वैदयनेपुणात्‌ ॥ 

शरीरं क्रियया युक विकलत्वमवाप्लुयात्‌ ॥८३॥ 

वैकल्यज्ञनक मों पर श्राभिघात से केवल वैय की चतुराश्से श्वी 
शर्सीर शिया यङ्क रहता हृश्रा भी विकट रहता द्यी है ॥ ८३ ॥ 

विशल्यपरेषु विज्ञेय पूर्वो्गं यच्च कारणम्‌ ॥ ८४ ॥ 

विशल्यघ्न मर्मो परजो कारण हम पूवं कह श्राये है, वही जानने 
चायं ॥ ८४ ॥ 

रुजाकराणि मर्माणि क्षतानि विविधा रुजः ॥ , 

ुरवन्त्यन्ते च वैकल्यं ङुवे्यवशगो यदि ॥८५॥ 

रुजाकर मर्म पर अ्र।घात से विविध वेदनायें हुश्रा करती है। 
परन्तु यदि रोगी कुवैय से चिकित्सा कराता हो तो, च्नन्त में विकर्ता 
भी होजाती है ॥ ८५॥ 

छेदमेदाभिषतिभ्यो दहनादारणादपि । 

उपषातं विजानीयान्ममंणां तुल्यलक्षणम्‌ ॥ ८६ ॥ 

ममे के समीप देश पर वेदन, भेदन तथा श्रभिघात (चोट) से, 
जलने से एवं दारण (फटन) से ममो के रक्षणो के तुल्य लक्तण ही 
प्रकट होते ह| ८६ ॥ 

मर्माभिधातस्तु न काश्चदसित 

योऽल्यात्ययो बाऽपि निरत्ययो वा ॥ 
प्रयि मभस्वभिताडितास्तु 
वैकल्यमृच्छन्त्यथवा भ्रियन्ते ॥८५७॥। 

कों भी ममे की चोट एेसी नीं है, जिसमें थोड़ी सीदही हानि 

होती हो थवा सवधा ही न होती हयो । प्रायः म्मा पर चोट छंगमे तेया 


अभ्याय ७] शारीरस्थानम्‌ । १५५ 
तो विकर्ता होती हे ्रथवा मृत्यु दोजाती है ॥ ८७ ॥ 


ममौरयाधष्ठाय हि ये विकारा 
मूच्छन्ति कये विविधा नराणाम्‌ ॥ 
प्रायेण ते ृच्छतमा भवन्ति 
नरस्य यज्ञैरपि साध्यमानाः ॥ ८८ ॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः 


जो विविध प्रकार के रोग मनुष्यों में मम को श्चाश्रय करके होति दहं 
वे प्रायः प्रयज्न से चिकित्सा करति हुए भी कष्टतम हुश्रा करते हँ । अथौन्‌ 
ममाधिष्ठितं रोग कच्छ साध्य ही नदीं कृच्दतमसाध्य होते हे ॥ टय ॥ 
इति श्रायुधैदाचायं जयदेव विद्ालङ्कार विरचितायां 
सञ्जीवनी समाख्यायां सखुश्चतव्याख्यायां 
शरीरस्थाने षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 

अथातः सिरावणंनविभङ्कि नाम शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १ ॥ 

व शिराश्चीं के गुण कमे श्रादि का वशेन तथा विभाग नामक 
शारीर की व्याख्या करेण ॥ १॥ 

सप्र सिराशतानि भवन्ति; याभिरिदं शरीरमाराम इव जलहारि- 
शीभिः केदार इव च इल्याभिरुपलिद्यतेऽनुगर्यते चाड्धञ्चनप्रसारणा- 
दिभिर्विशेषै; द्रमपत्रसेवनीनामिव च तासां प्रतानाः; तासां नाभि 
भूल, ततश प्रसरन्तयष्वंमधस्तियद्ध च ॥ २ ॥ 

सात सौ शिरये हं, ये शिरायें आआङ्कु्लन एवं प्रसारण श्रादि विशेष 
कमो द्वारा इस शरीर का उपन्ञेहन तथा इस पर श्रनुग्रह करती है । जैसे 
जलारिणी नाखियों द्वारा फुखाड़ी का अथवा कुल्याश्च (छोटी नहो) 

रीरा खत का उपरष्टन होता है । * 


१ सिरावणीबेभाक्कमिति पाठन्तेरे सिराणां वातादिव्हानां तद्वणौनां चारुणनील- 
शुक्रशेहितानां बिभङ्षिः त्रिभागः (समुदायत्‌ परथक्षरणमिति यावत्‌ ) यस्मिन्‌ शारीरे तत्चथा- 
विधम्‌ । “सेरावखबिभक्िशरीरं' इति पा० । २ एतदूदष्टान्तद्वय स्थूलसक््मसिराप्रापणाभम्‌ । 
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उपञे्टन शब्द्‌ यहां बिशेष महव रखता रै । श्रथीत्‌ जैसे नारी को 
क्यारी भ खोल दिया जाता है, व वहां तो सींचती दी है, परन्तु मागे में 
श्रते हुए उसका थोडा सा पानी का हिस्ता उसकी वीबारयोभे सेरिसिर 
कर बाहिर निकल कर ्रपनी श्रास पास की जमीन को भी सचता 
जाता है, इसी प्रकार शिराश्रों की दीवारों से भी जीय एवं पोषक भाग 
रिस २ कर श्रास पास की धातुर्न को पुष्ट करता हे, यदी उपस्रेहन शब्द का 
गूढ भाव दै । शिरां के ्राङुब्लन श्रौर प्रसारण द्वारा यह भी जता 
दिया। कि इनकी दीवार ितिश्थापक (८15४०, लचर्कीी) होती है । श्रादि 
शब्द्‌ से यह भी जान ठेना चाष्टिये # यद्यपि हृदय से निकलने बाी रक 
वाहिनियों (भायशः श्राजकर धमनीपद वाच्य) में श्राङ्गञ्लन शौर प्रसारण से 
रक्कगति मेँ सहायता भिर्ती है, परन्तु हृदय की शरोर जाने वाटी रक्षवाहि- 
नियो (भ्रायशः शिरापदवाच्य) म कपाटिर्यो ( ४२1५९७) हारा रक्तसवहन 
(51000 (ा०णा०॥०ण) में सहायता मिख्ती है । ये कपाटियां रक्त को 
वापिस नष्टं लौटने देती ॥ 

यक्त के पत्तों की सेवनिश्रों की तरह इसके भी प्रतान होते हं। 
श्रथीत्‌ जसे पत्ते के मध्यदेश में एकं सबसे मोटी सीवनष्टोती है, उस 
से पुनः अपेक्षया कम मोटी शाखाये निकल्ती ह, फिर यदह शाखा भी 
प्रशाखाश्च मे फूटती जाती, हँ श्नौर यदा तक एूटती जाती है कि सारे 
पत्ते मे जार की तरह फैल जाती ह । यही करम हमारे शरीर म शिराधो 
का है । इन शिराश्रों का नाभि मूल द-यदीं से उपर, नीचे श्रौर चारों 
श्रौर शिरायें फेलती ह । 

यहां पर यह समम ठेना चाहिये कि भ्रन्थकार यष्टां पर गभविसथा मे 
होने वाटे रक्संबहन कम का निदशन कराना चाष्टता है । क्योकि रेशु के 
गकार मे ही नाभि रक्षसबहन का मूर कारण हृश्या करती है । गभवखथा 
मेरि का हृदय रक्तसवहन कराने का काये नदीं करता । उस समय 
माताकारक्षष्टी शिशु के शरीर में चक्र कादा करता है । प्रथम गभाशिय 
मँ शुकरशोकित तथा चात्मा के संयोग होने पर गर्मोत्पातति प्रारम्भ शोजाती 
है । ग्भोत्पत्ति समय अपरा (7? 4नला य) भी षनती हे, जिता सीधा 
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सम्बन्ध गभाशिय के साथ होता है, शैससे धमनी श्रौर शिरये गभशरीर 
(रण) मे ्राती श्रौर जाती ह । ये धमनी श्रौर रिरार्ये भरण के नाभिदेश 


सेष्ठी शरीरम प्रविष्ट होती है । तएव नाभि को शिरां का मूल कदा है । 
शिशु के उत्पश्न होजाने पर उसमे प्रथक्‌ जौबन शक्त श्राजाती है श्रौर नाभि 
से प्रषिष्ट होने बाटी शिरायें क्ञायुरूप धारण कर छती ह तथा च मूर्तेन 
नाभि का इस प्रकार रक्तसवहन से कोद सम्बन्ध नदीं रहता ॥ २॥ 
भवतश्चात्र 
यावत्यस्त सिराः काये संभवन्ति शरीरिणाम्‌ ॥ 
नाभ्यां सर्वा निबद्धास्ताः प्रतन्वन्ति समन्ततः ॥ २ ॥ 
कषा भी है-प्राशियों के शरीर मे जितनी भी शिराये उत्पन्न हाती 
है, वे सव की सब (गर्भावस्या मे) नाभि से सम्बद्ध रहती हृदं चारों शरोर 
कैकती है ॥३॥ 
नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नाभिन्युपाभ्रेता ॥ 
सिराभिराठृता नाभिशक्रनाभिरिवारकैः ॥ ४॥ 
प्राणियों के प्राण (गभौवस्था मे) नाभि में खित होते ह श्रौर नाभि 
प्राणो पर श्राभ्रितत है । नाभे शिराश्रं से श्रावृत (धिरी हृदे) है, जेसे 
पयि की नाभि श्वरो से धिरी हु होती है, 
यहां पर ष्टान्त देते हए यह स्पष्ट कर दिया हे कि “श्राण" शब्द्‌ से 
हमे यहां किसका ग्रहण करना चाहिये ! यहां पर प्राण शब्द्‌ से गभे के 
पोषणार्थं माता के आहार रस युक्त रुधिर का ग्रहण किया जाता है। 
चरक मे कहा भी टै- 
तद्वि हि रुधिरं बलवणसुखायुषा \ 
युनक्षि प्राणिनं प्राणः शोणितं छनुयतेते ॥ 
सुश्रव सूत्रस्थान के चौदह च्रध्याय मे कदा दै-- 
देहस्य रुधिरं मूलं रुधिरेशव धाते 
तस्माश्चहञेन संरदयं रकतं जीव इति स्थति ॥ 
१ सम्‌ खपसर्ग पू्ैक भू धातु का श्रथ "उत्पत्ति" होता है, नौर शिरा गर्भकाल 
मे ही पैदा शैत्ती है । श्रतः यह बात सिद्ध होगर & यहां शरीरि शब्दसे ग हयीलेना 
चाहिये ! २ “वर्तन्तः इति पा० । 


१५८ सुतसंहिता 


“रक्त ही जीव है-इस सुश्रतोक्त सन्दमै से स्पष्ट हे क पोषकांशयुक्त 
रक का नाम भी जीव या प्राण होता है। शिरायें प्राण का श्चाधार है । 

‹“'नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणा” इस वाक्य से यह्‌ बात स्पष्टष्ट 
जाती है कि भरण की नाभिरज्जु मे केसी प्रकार से भी रकावट होने 
परश्रण की मृतय होजाती है क्योकि उस समय उसमें प्रण~रक्त कां 
प्रवेश नहीं होता । श्रौर नाभिका पोषण भी इसी प्राण-रक्त पर श्चाभरित 
हता हे । श्रतः यह ठीक ही कटाहे कि ( गभेस्थ ) . प्राणियों के प्राण 
नाभि में स्थित रहते है । श्रौर नाभि प्राणों पर श्रित हे । दृष्टान्त में 
भी नाभि श्रो पर श्रा्रितहोतीदै, तंथाश्चरे नाभिमे ्राध्रित होते 
है । श्रौर जिस प्रकार श्चरे नाभि के चारों रार ते है उसी प्रकार 
गर्भावस्था मे नाभि के चरो शरोर शिर धिरी होती है । गभावस्था में 
शिशु के उव्रतख से छेकर अपरातर तक की शिरासमूह का नाम नाभि 
होता है । माता का पोषक रुधिर शिराश्चों द्वारा श्चपरा मे श्राता हे । 
यह साधिर श्चपरा मे केटी हुई शिराश्रों में बहता हे श्र वहां से किञ्चि 
द्विशुद्ध होकर एक मोदी सिरा द्वारा गभमें प्रविष्ट होता है, यदह मोदी 
सिरा नाभिकाएक भाग है । अतः यह भी स्पष्ट होगया कि नाभि 
( परागत प्रान्त ) के चारो श्र अरे की तरह शिरये ८ श्रपरामें 
स्थित ) होती हं ॥ ४॥ 

तासां भूलसिराश्चत्वारिशत्‌; तासां बातवाहिन्यो दश, पित्तवा- 
हिन्यो दश, कफवाहिन्यो दश, दश रक्तवाहिन्यः । तासां तु बातवा- 
हिनीनां वातस्थानगतानां पल्चसप्नतिशतं भवति, तावत्य एव पित्त- 
वाहिन्यः पित्तस्थाने, कफवाहन्यश् कफस्थाने, रक्तवाहिन्यश्च यक- 
तीद्धोः, एवमेतानि सप्र सिराशतानि ॥ ५॥ 

इन सातसो शिरार््रो मे से मू रिरारये ४० है । उनका विभाग इत 
प्रकारनहै बातवािनी १०, पित्तवाहिनी १०, कफवादहिनी १०, रक्षष।हिनी 
९०; इतरे से वातस्थान में गहे हृ (दस) वाववाहिनियां (विभक्त दोती हुई) 
१७५ होजाती ह । इसी प्रकार पित्तस्थान मे पित्तवाहिनियां, कफस्थान 
मे कफवादिनियां तथा रक्तवाहिनियां यकृत्‌ ओर शी मे । इसे प्रकार 
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१७५९४ = ७०० शिरये पूरी होती है 

यषां पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि वस्तुतः सातसो की 
सातसो शिरये ही सववा है-जैसाकि श्चगे चकर इसी श्रध्याय मँ 
कषा जायगा-परन्तु उन २ धातुश्रों के स्थान पर उन २ का पोषक भाग 
ही शिराश्रोमे से खीचा जाकर कामम श्राताहै । श्रतः गौणरूपसे 
वहां २ वातबाहिनी आदि नाम हाजाता दै ॥ ५॥ 

तत्र बातवाहिन्यः सिरा एकस्मिन्‌ सक्थ्नि पञ्चविंशतिः; एते- 
नेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ ॥ & ॥ 

सातसौ शिरां का स्थान भेद से बिभाग--एक टांग मे बात- 
वाहिनी शिरायें २५ होती है । इतनी दी दुसयी टांग श्रौर दोनों बाह्श्रों 
मे भी।£॥ 

विशेषतस्तु कोष्ठे चतुखिशत्‌; तासां गुदमेदाभ्ेताः श्रोण्यामष्टौ, 
दे दे पाश्वयोः, षट्‌ पृष्टे, तावत्य एव चोदरे, दश वक्षसि ॥ ७॥ 

कोष्ठ मे ३४। इन में से गुदा शरोर मूत्रन्द्िय मे श्रा्रेत शिरायें श्रोणि 
मेटः; पार्ोमेदो, दो; पीठ मे ६; उतनी ही पेट मे; छाती मे १० ॥५७॥ 

एकचतवारिशज्जत्र उर्व, तासां चतैदश ग्रीवायां, कर्णयो- 
अतसः, नव जिह्वायां, षद्‌ नासिकायां, अष्टौ नेत्रयोः, एवमेतत्‌ 
पञ्चसप्ततिशतं बातवहीनां सिराणां व्याख्यातं भवति ॥ ८ ॥ 

जत्रसन्धि से ऊपर ४१। इनमे से गर्दन मे १४, कानों मे ४, जिह 
म €, नासिका मे ६ „ श्राखों मेँ ट । इसप्रकार अरथोत्‌-शाखाश्रों में 
२५९४ = १० ०बातवाहिनी शिरये, कोष्ठ मे ३४, उध्वेजत्रगत ४१ 
मिलाकर ९१७५ वातवाहिनी शिराश्रों की व्याख्या कर दौ गड है ॥८। 

एष्‌ एव विभागः शषाणामपि । विशषतस्तु पित्तवाहिन्यो नेत्रयोदंश, 

कर्णयो, एव रक्रवहाः कफवहाश् । एवमेतानि सप्त सिराशतानि 
सविभागानि व्याख्यातानि ॥ & ॥ , ॥ 

शेष पित्तवाहिनी श्रादियों का भी यही विभाग है । केवर भद्‌ इतना 
ही है कि जहां नेत्रो मे आठ वातवाहिनी है, वहां पित्तवाष्टिनी १० है 
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१ 'दातवाहिनिनिंः इति पा । 


१६० सुश्चतसंहिता 


शरोर जहां कानों मे बातवाहिनी चार हे, वां पित्तवाहिनी दोह । रसे दही 
रक्षवहा श्नर कफहा शिरायें मी । इस प्रकार विभाग सद्टित ७०० शि- 
राश्रों क वशेन कर दिया है ॥€॥ 
भवन्ति चात्र । 
क्रियाणामप्रतधिातममोहं बुदधिकर्मणाम्‌ ॥ 
करोत्यन्यान्‌ गुणां थापि स्वाः सिराः पवनश्वरन्‌ ॥१०॥ 
वायु ्रपनी शिराश्नों मे चरता हुश्च क्रियाश्रों ( कायिक व्यापारो ) 
मे विप्र या रुकावट नहींहोने देता श्रौर बुद्धि तथा कमे या नेन्द्रिय 
श्रोर कर्मन्द्रिर्यो को स्व विषय-प्रहण में समथे रखता हे । इसी प्रकार श्चन्य 
भी जो वात के गुण ह ( जिनका चरक ने वात-कलाकलीय नामक श्चध्याय 
म स्पष्ट बशेन करिया हे ); उन् भी याथातथ्य रूपसे करता है ॥ १०॥ 
यदा तु कुपितो वायुः स्वाः सिराः प्रतिपद्यत ॥ 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते वातसभवाः ॥ ११॥ 
जव कुपित हृदे २ वायु श्रपनी शिराश्रोंमेंप्राप्रदहोती हे तब विविध 
प्रकार के वातज रोग उत्पन्न हो जाते है ॥ ११॥ 
भ्राजिष्णुतामननरुचिमभिदीपिमरोगताम्‌ ॥ 
तंसपंत्स्वाः सिराः पित्तं कुयोश्न्यान्गुशानपि ॥ १२ ॥ 
अपनी शिरश्च मे चरता हुश्रा पित्त चराजिष्णुता ( चमक ), चन्न 
मे रावि, श््िदीप्ति, श्रारोग्य तथा दुसरे गुणों को करता हे ॥ १२॥ 
यदा प्रपितं पित्तं सेवते स्ववहाः सिराः 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तस॑मवाः ॥ १३॥ 
जव प्रकूपित श्रा २ पित्त श्रपनी-श्रथोत्‌ पित्तवाहिनी शिराध्नों में 
जाता है, तब विविध प्रकार के पित्तज राग उत्पन्न होजाते है ।॥ १३॥ 
लेहमङ्गषु सन्धीनां स्थयं बलषदीणताम्‌ ॥ 
करोत्यन्यान्‌ गुणां्ापि बलासः स्वाः सिराश्चरन्‌ ॥१४॥ 
कफ़ श्रपनी शिराधो मे चरता हुश्या चङ्ग मे से ( चिकना ) स- 
न्धियों की स्थिरता, ब, उरसाहशील्ता तथा अन्य गुणो को करता दै।१४॥ 


यदा तु पितः शष्मा स्वाः तिराः प्रतिपद्यते ॥ 
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तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते शेष्मसमवाः ॥ १४ ॥ 
जब कुपित हुश्रा २ कफ श्रपनी शिरा मेप्राप्र होता है, तब विविध 
प्रकार के कफज रोग चैदा होजाते है ॥१५॥ 
धातूनां पूरणं वशं स्यशज्ञानमसंशयम्‌ ॥ 
स्वाः सिराः संचरद्रकं ङयाच्चान्यान्‌ गुणानपि ॥ १६ ॥ 
श्रपनी शिराश्रों मे बहता हुश्रा रक्ष धातुश्रों का पूरण, वणं ( ^. 
[०्पा, 0गफ़राल्तमु ), स्पशज्ञान तथा श्रन्य गुणौ को करता ह ॥१६॥ 
यदा तु कुपितं रक सेवते स्ववहाः सिराः ॥ 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते रक्रसंभवाः ॥१७॥ 
जब कुपित हश्रा २ रक रक्षवहा शिराश्रों मे जाता है, तब तिचिध 
रक्तज रोग हुश्या करते है ॥ १७ ॥ 
न हि वातं सिराः काधिन्न पित्तं केवले तथा ॥ 
शेष्मासं चा वहन्त्येता अतः सर्वचहाः स्मृताः ॥१८॥ 
कोई भी शिरा केवल वात, केवर पित्त या केवर कफ का वहन नदीं 
करती, श्रपितु सव का करती है; श्रतः ये शिराये सर्व॑वहा कहाती टै ॥१८॥ 
प्रदुष्टानां हि दोषाणां मूच्छितानां प्रधावताम्‌ ॥ 
धवेुन्मागगमनमतः स्ववहाः स्मृताः ॥ १६ ॥ 
स्व परिमाण से बढ हुए श्रथवा परस्पर मिश्रित हुए २ श्रौर दुष्ट 
हुए २ दोष जव दौड़ते है, भर्थात्‌ शरीर मेँ एक जगह से दुसरी जगह 
जाते है तब उनका उन्मागे (गत रास्ता) मे जाना निशित ही है, अतः 
भी ये सवेवहा होती है । अरथौत्‌ सब्र शिराये चाहे वात शादि से अदुष्ट 
हों चाहे दुष्ट हों सबका वहन करती है, एक २ का नहीं ॥१€॥ 
तत्रारुशा वातवहाः पूर्यन्ते वायुना सिराः ॥ 
पित्तादुष्णाश्च नीला, शीता गौयेः स्थिराः कफात्‌ ॥ 
असुग्बहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णशीतलाः ॥ २० ॥ 
वातवहा शिरये श्ररुण (खल-ईट के रग की) होती है श्रौरवे वायु 
के कारण फूटी हे होती हँ ' पित्त से नीर वणं की श्रौर उष्ण होती है । 


१ ष्दोषाणासुचछितानां" इति पा० । 


१६२ सुश्चुतसंहिता 


कफस गौर वण की ठर्डी श्रौर स्थिर होती दै | रक्षवक्षा शिराये खाक 
(चमकदार) होती है श्नौर न वे बहुत गरम होती है न टर्डी । 

उपर केदो शोको मे सम्पूणं शिराश्नों को सर्बवहा कहकर पुनः 
एक २ दोष का बहन करने वाटी शिरा्रो के वणेन करने का श्रभिप्राय यह 
नहीं कि सुश्रत को इनका सम्यक्‌ ज्ञान नदीं था श्रौर उसे इस विषय रमे 
श्रनभिज्ञता थी । पितु इस वणन से उसके गम्भीर ज्ञान का पता 
गता है | जब खून हृदय से महाधमनी ८ ^0\2. ) द्रारा चलता है, बह 
अयन्त विशुद्ध होता है ओर चमकदार लारुरगकाहोतादहै। यह लाल 
रग का खून सम्पूणे घमनियों (फुष्फुसीया धमनियों का दोड़कर) तथा 
तथा कुष्फुसीया शिराश्रो म बहता हे । अतएव ये धमनियां भी चमकदार 
लाख रंग को दिखाई देती है । जब इन धमनियों का खून मांस च्रादि धातुश्रौ 
भ उनके पोषण के छिए जाता है तव वहां रासायनिक परिवर्तन होते हे, 
श्नौर वहां के मल पदाथ शिराश्रों मे ( ४९०5 ) में चे आते है। 
परन्तु वात श्रादि दोपों के श्रनुसार इन मर पदार्था की राशे तथा वणे में 
भद्‌ श्राजाता है । अथात्‌ यदि वात प्रकुपित हो गया दो च्रौर पित्तश्रौर 
कफ श्रपनी प्राकृतिक श्रवस्था मेँदोंतो परिणाम यहदहोगा कि श्रभी 
रासायनिक परिवर्तन पूरा भी न होने पायगा कि इससे उत्पन्न हए २ थोड़े 
से मरूकोही वात धकेछ कर शिराश्रं ( \!<:05 ) मे पहुंचा देगी । 
जिससे मल के श्रल्पपरिमाण मे मिश्रित होजाने से खून का चमकदार 
खारू रंग मखा होकर ईट कासा हो जायगा। परन्तु यदि पित्त प्रकुपित 
हो श्रौर वात श्रौर कफ प्राकृत परिमाणे हा तो परिणाम यह होगा कि 
वात श्रौरकफकेस्व २ काये तो प्राङरृतिक श्रवस्थामेदही हो रहैद्टोगे 
श्नौर पित्त श्रर्थात््‌ रासायानिक परिवत॑न ( 1161801; ) जन्य 
कायाप्मि अत्यधिक मात्रा मेँ बदृ जायगी शौर वह धातुश्रों को जला कर 
कृष्णं नील रग का कर देगी श्रौर मर बहुत श्रधिक बन जायगा । जब ये 
धातवश ( 7588५65 ) बात द्वारा रक्त में मिेगतो बह भी कृष्ण नीट 
वशे करा होजायगा । 

सी प्रकार जब वात श्रौर पित्त स्व २ परिमाणे स्थितद्यों रार 
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कफ बढ़ा हृश्रा हो तो रासायनिक परिवर्तनया तो होने ह न पायगा, या 
होगा तो श्रस्यल्प होगा, जिससे खून मे मल तोमिख्गा ही नहीं श्रौर 
उसकी जगह दुष्ट कफ (जीयांश) मिक जायगा रौर सून कारंग 
घ्मत्यन्त हका पड़ जायगा । 

यदी कारण है किं शिराश्रो की दविारों के एकसा होनेपर भी 
उनके मध्य मे बहने वे द्रव्य के वशो मेद्‌ से उनका वशे भी बदला 
हुत्रा दीखता है । शिरायें एक ही हैँ, जब वात कुपित होता है, तो उपरोक्त 
कारण से श्ररुणवणे, जव पित्त कृपित होता दहै तो नीर वणे, जब कफ 
कुपित होता तो गौर वणं दोजाता है । इसी प्रकार बात के कुपित 
होने से गतिरूप कायं शीघ्रता के साथ होनेके कारण फू जाती है, 
परन्तु यादि इन्हे हाथ से दबाया जाय तो दब जायगी (०१८७७०1९), 
परन्तु यदि शिराश्चों मे कफवृद्धि के कारण जटीयांश श्रत्यधिक मात्रा 
मेजारहाहो तो स्पश्चमे कठिन होती है। 

इस बीसवें न्छोक में जो कुदं कहा गया है वह्‌ सूत्ररूप स॒ नाडी- 
विज्ञान का निदशैक हे । 

उपयुक्घ बातं को सममे के य्य प्रसादरसंज्ञक वात, पित्त, कफ के 
काये सूत्ररूप से जान केने चाहिये जो कि निन्न प्रकार है- शरीरम 
जो चेष्टा (कायिक व्यापार) श्नोर ज्ञानोपर्ष्धि का साधन है वह्‌ वात है । 
जो सर्वत्र उष्णता को पैदा करता है, वह पित्त है त्रौरजो शरीर को इस 
निरन्तर उत्पन्न होती हु उष्णता से बचा कर सहन एवं तपण करता हे, 
उसका नाम कफ हे। 

श्रत; उपयुक्त व्याख्या के श्रनुसार यह्‌ स्पष्ट होगया कि शिराये एक 
ही है परन्तु वातादि दोष से तत्तत्खल या सवेशरीर में तत्तद्धेद॒श्राजाता 
ह श्रौर जिस दोपसे दूषित रक्त वह रहाहोताहैउस २ दोषके नाम 
से उन्दं उस २ दोष का वहन करने वाटी शिराये कदा जाता दहै । यदी 
बातवबहा, पिन्तवष्टा श्रादि का ताये हे । शाक्लकूर ने भी ("वित्तादुष्णाश्च"' 
तथा “गौः सिराः कफात्‌" एेसा कह कर यही बताया हे कि विशिष्ट दोष के 
कोपसे ही उसका विशेष नाम पड़ जाता है, जेसे देवदत्त दी पढ़ते समय 
द्मध्यापक रौर रसोई करते समय पाचक नाम से पुकारा जाता है ॥२०॥ 


१६४ सुश्चतसष्िता 


अत उध्वं प्रव्त्यामि न विष्येद्याः सिरा भिषक्‌ ॥ 
वैकल्यं मरणं चापि व्यधात्तासां धवं भवेत्‌ ॥२१॥ 
इसके बाद्‌ अव वह शिरायें बत।दइं जांयगी जिनका शसख्रविकितसक 
को वेध नही करना चाहिये । क्योकि उन २ के वेधस विकर्ता श्रौर मृत्यु 
निश्चय से होजाती है ॥ २१॥ 
सिराशतानि चत्वारि विचच्छाखासु बुद्धिमान्‌ ॥ 
पटू्त्रिंशच्च शतं कोषे चतुःषष्टिं च मूर्धनि ॥२२॥ 
शाखाश्रों म--४०० शिरये, कोठ मे-- १३६ शिरये, श्रोर शिर 
मे-- १६४ शिरायें हे ॥ २२॥ 
शाखास॒ षोडश सिराः कष्ठे दात्िंशदेव तु ॥ 
पञ्चाशाज्जत्रश्चोर्धवमव्यध्याः पारेकीर्तिताः ॥ २३ ॥ 
्मव्यध्यशिरा-परिगरन--इनमे से शाखाच्रो मे न वेधने योग्य-१६ 
शिरये, कोष्ठ मे न वेधने योग्य--३२ शिराये जतरष्वे मे न वेधने योग्य 
५० शिरायें की गईं हं ।॥ २३ ॥ 
तत्र सिराशतमभकस्मिन्‌ सकिथ्न भवति; तासां जालधरा त्वेका, 
तिसशाभ्यन्तराः- तत्रोवीरसनञे दवे, लोहिताचसज्ञा चेका, एतास्त्वग्य- 
ध्याः; एतेनेतरसकिथ बाह च व्याख्यातौ; एवमशस्कृत्याः षोडश 
शाखासु ॥ २४ ॥ 
शाखागत ४०० शिराश्नों में से एक टांग मे १०० शिरये होती है | 
इनमें से जार्धरा शिरा १ श्रौर श्रन्द्र की ३ शिरायें श्रथोत्‌ उर्वीं नामक 
दो शिरायें रौर खोष्िताक्ञ नामफ़ एक, ये चारों च्व्यध्यह। इसी से ्ी 
दुसरी दाग श्रौर दोनों बाहृश्रों को भी समम ठेना चाये । इस प्रकार चारों 
शाखाञ्चौ मे ४२८४ = १६ शिरायं शखकमे से बचानी चाद्रे ॥ २४ ॥ 
 दात्रिंशच्छोएयां, तासामष्टावशस्रष्त्याः- दे दे विटषयोः, कटीक- 


तरुणयोश्च ॥ २५ ॥ | 
भ्रोणिदेश में ३२ शिरा्यँ है । इनम से ८ शक्लकम मे बचानी चाहिये । 


विटप नामक मर्मोमेदो २ श्रौर क्टीकतरुणोंमेंदो २।२५॥ 
` 9 'लोहितादसंैकाः इति पा० | _ 
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अष्टाबष्टावेकेकस्मिन्‌ पार्थे, तासामेकैकामू्वंगां परिहरेत्‌, षाश्च- 
सन्धिगते च दवे ॥ २६ ॥ 

एक २ पाश्वं म श्राठ २ शिरये होती हैँ । इनमे से एक २ उपर 
जाने वारी को शखकमे से बचाना चाहिये । पाश्वं सन्धिगत दो शिराश्रों 
काभी परिहार करना चाहिये ॥ २६॥ 

चतस्रो विंशतिश्च पे एष्टर्वशयुभयतः, तासामूष्वेगामिन्यो दे 
परिहरेद्ब्रहतीसिरे ॥ २७॥ 

पष्ठवश के दोनों श्रोर मिलाकर २४ शिरायें है । इनमें से ऊपर 
जाने वाटी दो ब्रहती नामक शिराश्रों का परिहार करना चाहिये ॥१६॥ 

तावत्य एवोदरे, तासां मेदोपरि रोमराजीभ्ुभयतो द्वे दे परि- 
हरेत्‌ ॥ २८ ॥ 

चौबीस ही शिरये उदरे होती हं । इनमें से मेद्‌ (मूत्ेन्दरिय) 
के उपर की रोमराजी (खोमो) के दोनों श्रोर दो २ बचाये ॥२८॥ 

चत्वारिंशद तासि, तासां चतुदशाशस्ढृत्याः--हृदये दे, दे दे 
स्तनमूले, स्तनरोहितापलापस्तम्भेषूभयतोऽष्टौ,एवं दार्रंशदशचकृत्याः 
पृष्ठादरोरःसु भवन्ति ॥ २९ ॥ 

छ्वाती मे चालीस शिरये होती हँ । इनमे से १४ शिराश्रों पर 
शस्त्रकमे न करना चाहिये | हृदयम दो; स्तनमूल में दो २; स्तन- 
रोहित, अपलाप तथा श्रपस्तम्भके दोनों श्रोर शिरये मिखकेर श्राठ 
श्र्थात्‌ स्तनरोदित के दोनों श्रोर दो २ रौर श्रपलाप एवं श्रपस्तम्भ के 
दोनों न्नोर एक २। 

इस प्रकार पीठ, पेट ओर छाती मे श्रथात्‌ सम्पृणे कोष्ट--मध्य 
शरीर में ८४-२४-१४ = ३२ शिरये शसकमे के अयोग्य 
है ॥२९॥ 


चतुःषष्टिसिराशतं जव्रण उध्वं भवति; तत्र षरयन्चाशच्छिरो 
धरायां, तासारम्॑टौ चतसश मर्मज्ञाः परिहरेत्‌, दे इकाटिकयोः, दे 


शष्ट" इति न प्यते केषुचित्पुस्तकेषु । २ 'तत्राष्टपश्चाशत्‌" इति पा० । 
३ श्रष्टौ चतश्चश्च म्मसंन्ञा इति तव्रा्टौ मातृकाः, दवे नलि, दवे च मन्ये, एता द्वादश 
मर्मसंज्ञा इयथः । 


१६६ सुश्चतसंहिता 


विधुरयोः, एवं ग्रीवायां षोडशाव्यभ्थाः ॥ ३०॥ 

जत्र से उपर १६४ शिरये । इनमेसे म्रीवामे ५६ ह । 
जिनमे से मर्मसंज्ञक १२ शिरये श्नौर दो कृकाटिका की श्रौर दो विधुर 
नाम की बचानी चाये । इस प्रकार रीवा मे १६ शिरये श्रव्यध्य 
ह ।॥३०॥ 
त 1 तासां तु सन्धिर्धमन्यो दवे दे परि- 

| ॥ 

॥ हनु सन्धि के दोनों ्रोर अठ २ शिरये हैँ, जिनमे से सन्धिस्थित 

दो २ धमनियां दोड़ देनी चाहिये ।३९॥ 

पर्‌रंशाज्जह्यायां, तासामधः पोडशाशखकृत्याः, रसवहे दवे, 
वाग्बेहे च द्वे ॥ ३२॥ 

जिह्वा मे ३६ शिरायं ह । इनमे से जिह्वा के नीचे की १६ शिराश्रों 
मसे दो रसवष्ाश्रौरदो वाग्बहा शसख्रकमे के योग्य नीं हे ॥३२॥ 

दिद्वादशं नासायां, तासामीपनासिक्यतस्‌ः परिहरेत्‌, तासामेव 
च तालुन्यकां मृदावुदेशे ॥ ३२ ॥ । 

नाक मे २४ शिरायें है 'इनमें से नाकके पास की श्र्थात्‌ नासा- 
तर के पार्श्वा की चार शिरायें शस्त्रकम॑से बचवे । श्रौर इन्हीं २४ 
शिराश्ो मेसेतालुमें ्रदुदेश्मं दीखने वाटी एक शिराका परिहार 
करे ।३३॥ 

अष त्रंशदुभयोर्नेतरयोः, तासामेकेकामपाङ्गयोः परिहरेत्‌ ॥ २४॥ 

दोनों आाखों मे ३८ शिरये ह | इनमे से श्रपज्खोकीएक २ 
शिरा को बचाना चाहिये ॥३४॥ 


कैशयोदंश, तासां शब्दवाहिनीमेकेकां परिहरेत्‌ ॥ ३५॥ 


[ ऋ षि ति 1 


१ गयी तु वतादवहानां चतुभिर्टकेदात्रंशदु्रीवायां, तत्र षोडशाग्यध्या इति 
प्रतिपादयति । २ सन्धिधमन्याविति हनुसन्धिधमन्यावित्यथः । हन्वोः प्रोडश सिरा 
ग्रीवासिर।खेवन्तरभवनन्तालयते न परथग्गणनीयाः । गयी तु दनुगताः पृथगेव षोडश, तत्रद्े 
सन्धिबत्धनकर्मणी परिदहरेदिद्याह । ३ गयी तु श्रष्टाविंशतिर्जिहार्या, तासां रसवादिन्यः 
षंडशङ्ञकरला इति ब्रूते । ४ गयी तु "षोडश नासायां, तायु पशाव्याध्याः इत्याह । 

५ सृदाबुेशे श्नि घोणासमीप शयथ: । ६ शट्‌त्रिशदुभयोरनैत्रयोःः इति पा० । 
गयी तु श्चतुरवंशतिसखुभयेनेत्रयोः; तासामेकेकामपाङ्गयो; परिहरेत्‌ इत्याच । 

७ गयी तु, (कशंयोः षोडश तासामेकेकां शब्दवहं परिहरेत्‌ इति ब्रूते । 














अध्याय ७ | शारीरस्थानम्‌ । १६७ 


कानों मे १० शराय है । इनमें से शब्दवाहिनी नामक एक २ 
शिरा को बचाना चाहिये ॥३१५॥ 
नसिनित्रगतास्तु ललाटे षष्टिः, तासां केशान्ताजुगताश्चतसरः 
( परिहरेत्‌ ), आवर्तयोरेकैका, स्थपन्यां चैका परिहतेव्या ॥ ३६ ॥ 
नाक तथा श्राख मे गई हुई मस्तक में ६० ह | जिनमें से केशान्त 
(जहां पर केश समाघ्न होते है) के साथ २ जाने वाली चार, आवत्तं नामक 
ममो मे एक २ श्रौर स्थपनी म एक शिरा को बचाना चाहिये ॥३६॥ 
शङ्कयोद॑श, तासां शङ्कसन्धिगतामेकैकां परिहरेत्‌ (इत्येता नासा- 
नत्रगता बोद्धव्याः ) ॥ ३७॥ 
शङ्खो मे १० शिराये है | इनमे से शङ्कसन्धि की एक र शिराका 
परिहार करना चाहिये ॥३५७॥ 
ददश मूर्भे, तासायुत्हेपयेद्े परिहरेत्‌, सीमन्ते्बेकेकां, एका- 
मधिपताविति, एवमशस्त्याः पञ्चाशज्जत्रण उष्वमिति ॥ २८ ॥ 
शिर मे १२ शिरये है । इनमें से उत्तेप नामक मर्मो मे दो, सीमन्तों 
मे एक २ श्रौर जजधिपति में एक शिरा को बचाना चाहिये । 
इस प्रकार जत्र से उपर १६--४-४-+५-1-२+२+७~२-८ ५० 
शिरये शस्त्रकर्मं के योग्य नदीं है ॥३८॥ 
भवति चात्र ¦ 
व्याप्नुबन्त्यमितो देहं नाभितः प्रसृताः सिराः ॥ 
प्रताना प्चिनीकन्दाद्विसादीनां यथा जलम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
१ याशतुर्बिशतिनौसागता याश्च षटरतशक्नेत्रगतास्ता एव षषटिलंलदे ज्ञातव्याः । 
यद्यप्यष्टत्रिशननत्रयोः सिरा उक्कास्तथा$पि तन्मध्ये द्योरपाश्राधितत्वात्तत्राभावः. अते नेत्रगता 


ष्टिंशदपि ललाटे पुनः षटुत्रिंशदेवेति । गयी तु लल।टस्िताभिः सिराभि; सह नासा- 
नत्रगताः सिराः कटि षष्टिः, तासु सप्तव्यध्या इति ब्रूते । * 

२ शङ्खयोदंशेत्येत। अपि नासानेत्रगता बोदधन्याः तते न परथग्गणनीयाः । गयी तु 
शद्खयोरषटौ पृथगेव पठति; तासु द्वे शक्खसन्धिगतेऽभ्यध्ये, इति प्रतिपादयति । 

३ एतासामपि नासानेत्रगतत्वात्‌ परथरगणना न कतेन्या । गयी तु मूं पएरूथगेव 
द्वादश पटित्वा तखष्टावन्यध्या इदयाह । 





क 











ददेत सुश्चतसोहता 

नाभि से कैली हृदं शिरायें शरीरमें सर्वतः व्याघ्र र्ती हे; 
जिस प्रकार पद्धिनी केकन्द्‌ से बिसश्रादियों के प्रतान जलम व्याघ्र 
रहते है | ३॥ € 


इति श्रायु्वेदाखायं जयदेव विद्यालङ्कार विरचितायां 
सञ्जीवनीसमाख्यार्यां खुश्चतव्याख्यारयां 


शासीरस्थने सत्तमो ऽध्यायः । 


अष्टमोऽध्यायः । | 
अथातः सिराव्यधविधिशारीरं व्याख्यास्यामः ।' 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 

शब शिराव्यधविधि नामक शारीर की व्याख्या की जायगी, अथात्‌ 
इस अध्याय में शिरा को वधने का तरीका बताया जायगा ॥१॥ 

बालस्थधिररुक्षचतक्तीणभीरुपरिभान्तमद्याध्वस्रीकषितवमितविरि- 
कास्थापितानुवासितजागरितक्रीबकृशगभिंणीनां कासश्वासशोषम्रबृद्ध- 
ज्वरा्षपकपक्तापातोपवासपिपासामूच्छीप्रपीडितानां च सिरां न विथ्यत्‌, 
याथान्यभ्याः, व्यध्याधादष्टाः, दष्टाथायन्तिताः, यन्तिताश्वायुत्थिता 
इति ॥ २ ॥ 

किन का शिरावेध न करना चाहिये--बार्क, वृढ, रुक्त, 
स्षतकतौण, भीरु (डरपोक), परिभ्रान्त (थका हा), जो स्त्रीसंग, मद्य- 
सेवन एवं रति मागैगमन (चलने फिरने से) कृश होगया हे, उन्मत्त, 
वान्त (जिस वमन हृश्रा दो), विरिक्त (जिसे विरेचन हृश्रा हो), 
्रास्थापित (जिसे श्रास्थापन-- निरूह वस्ति की गहं हो), ्रनुवासित 
( जिर श्रयुबासन-स्मिग्ध वस्ति दी गद हो); जागरित (जोरात्रिमें 
भी जागते रदे दो ), क्तीब (नपुंसक), छश, गभिणी तथा कास (खां सी), 
श्वास, शोष ( यदम ), प्रबद्धञ्वर, श्राक्तेपक ( 007119०5 )› पक्ञा- 
धात ८ प्रलणणए]द्वा2 ), मूङ्खौ आदि रोगों से पीड़ित, उपवास श्रौर 
पिपासा ( ठृषा-प्यास ) से पीड़ित मनुष्यों की शिरा कोन वेधे रौर 
श्रव्यध्य शिराश्रोकोन वेधे । जो व्यध्य ( वेधने योग्य) शिरये रे 


मध्याय ८] शारीरस्थानम्‌ । १६९ 


यदि वे गम्भीर होने से नदीखें श्रौर जो दीखती भी दो-यदि उन्द 
यन्त्रित ८ शिराबेध के समय शिरा को उठाने के स्यि कपड़ा श्रादि कस 
कर बांध दिया जातादहै) न किया गया हो, श्रौर यन्त्रित करने पर 
भी यदिशिरान उठे तो शिरवेध न करना चाहिये ॥२॥ 

शोशितावसेकसाध्याश्च ये विकाराः प्रागभिदहितास्तेषु चापक्तेष्व- 
न्येषु चालुङ्कषु यथाभ्यासं यथान्यायं च सिरां विध्येत्‌ ॥ ३ ॥ 

शोणितावसेचन ८ रक्तनिहैरण ) से टीक हो जाने बारे रोग पदि्े 
कह दिए गये है, उनकी अपक्रावस्था में तथा जो रोग उनमें नहीं कहे गये 
( परन्तु वे शोणितावसेकक्षाध्य हों )-नेसे-गुल्म सीहा श्रादि--उनमें भी 
यथाभ्यासं (जिस शिरा काव्य बेधन किया करते हँ )--यथोचित. 
तथा यथान्याय शिरा का बवेधन करे ॥ ३ ॥ 

प्रतिषिद्रानामपि च विषोपसगात्ययिकेषु सिराव्यधनमप्रतिषि- 
द्धम्‌ ॥ ४॥ 

च्रोर जिनरेकेरिएरशिरवेध का निषेध क्रियागया हे, वहां २ 
भी स्पदंशनादिजम्य विपोपद्रव हीने पर तथा श्रात्यायिक विसपे श्रादि रोगों 
मे शिरावेध निषिद्ध नहीं दहे।॥ ४॥ 

तत्र सिग्धस्विन्नमातुरं यथादोषप्रत्यनीकं, द्रवम्रायमन्न युक्गवन्तं 
यवागूं पीतवन्तं घा यथाकालमुपस्थाप्यासीनं स्थितं वा प्राणानबाध- 
मानो वखपटूचमौन्तवल्कललतानामन्यतमेन यन्त्रयित्वा नातिगादं 
नातिशिथेलं शरीरप्रदेशमासाद्य यथोङ्गं शस्ंमादाय सिरां विध्येत्‌ ॥५॥ 

शिरावेध की सामान्यविधि--स्नेदन शौर स्वेदन करने के पश्चात्‌ 
जिस रोगी ने दोषबिपरीत द्रवप्राय श्न्न (1.11 {००५ ) खाया हो, 
थवा यवागू पीया हो, उसे उचित समय पर श्रपने पास हयी बैठे हुए 


~+ न = ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ 1 1 गा ष , । 








१ यथाभ्यासं यथासन्नम, एतत्त मुख्यानामदशनविषयम्‌ । स्मरन्ति च- 
ए यथोक्तानामदशेने । मर्महीने यथासन्ने देशेऽन्यां व्यधयेच्छिराम्‌ । इति ॥ 
२ यथान्यायं यथोचैताम्‌ इति वु व्यध्यासु बहकीषूत्थितासु विश्य ग्यधनाथम्‌ । इति हौराण 
चन्द्र; ॥ यथान्यायमिति न्यायस्य स्नेहस्वेदादिकस्यानतिक्रमेण यथान्यायम्‌ । इति उर्हणा । 
३ प्रतिपीतः इति पा० । 
४ नतिगादमुत्तमाङे नतिशिथिल शाखासु । 
५ श्रातं शं गहीत्वा इति पाठान्तरे उपयुक्त शस्त्रं गृदीतेत्यथः। 


६७० खुश्चतसंदिता 


श्रथवा खड़ हुए को, प्राणे को बाधा (मृत्यु) न पहूुवे-इस बात का ध्यान 
रखते हुए कपडे की पटरी, चमड़ा, अन्तवेल्कल ( वृन्त की श्रन्द्र की छार) 
तथा छता (बेरू), अथवा (पण पप्ला) इनमे से किसी एक से न अ्रयम्त 
कठिन, श्रौर न श्रयन्त शिथिरु बांधकर शरीर में म्म र्टित स्थछ पर 
यथोक्त शख से शिरा को षेधे।॥ ५॥ 
नैवापिशीति नात्युष्णे न प्रवाते न चाभिते ॥ 
सिराां व्यधनं कायेमरोगे वा कदाचन ॥ & ॥ 

किस काल में शिरावेध न करना चाहिये--श्रयन्त शीत, श्रयन्त 
गर्मी, प्रवात ८ श्रांधी श्रादि-श्चथवा जहां सीधी हवा श्रती हो ) 
-श्रौर जिस दिन बादर हों श्रथवा बरसात मे तथा रोगरहित अवस्था मे 
( नीरोग पुरुष के ) कभी भी शिरावेध न करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

तत्र व्यध्यसिरं पुरुषं प्रत्यादित्युखर्मरलिमामोच्दति उप्वेश्यासने 
सक्थ्नाराङुञ्चितयोरगिवेश्य दूरपरो सन्धिद्रयस्योपरि हस्ताबन्तभूदाङ्णु- 
ष्टकृतयुष्टी मन्ययोः स्थापयित्वा यन्त्रणशाटकं ` ग्रीवायुष्टयोरूपरि 
परिक्िप्यान्यन पुरुषण पश्चास्स्थितेन वामहस्तेनेोत्तानेन शाटकान्त- 
दय ग्राहयित्वा ततो चेचो बयात्‌-दचिणदस्तेन सिरोत्थापनाथ नात्या- 
यतशिथिलं यन्त्रमविष्येति, अुर्खावणाथं च यन्त्रं॑पृष्टमध्ये 
पीडयेति, कमपुरुषं च बायुपशयुसं स्थापयेत्‌; एष उत्तमाङ्गगतानाम- 
न्तुखवर्जानां सिराणां व्यधने यन्त्रणविधिः ॥ ७ ॥ 

उत्तमाङ्गगत शिरवेधाथं नियन्त्रशविधि-- जिस पुरूप की शिरा 
का वेध करना हो, उसको श्ररानिमात्र ईची चौकी पर सूये की रोर मुख 
करवा करवैठा देंश्रौर टांग को जानुदेश पर उचा उठा कर सिकोड्ने के 
के स्वि करं । पश्चात्‌ जानुदेश पर दोनों कोहनियों को टिकव्बें श्रौर 
मुद्धियां-जिनमें गूढा श्रन्दर की श्रोर हो-मरीवा में मन्या पर रखवावें, 
इस तरह उस पुरुष का मुं चा उठा रहेगा श्रौर गला भी नियन्त्रण 
करते समय घुटने न पावेगा । पश्चात्‌ यन्त्रणशाटक ( वह लम्बा कषद 

१ कनिष्टङ्गलिश्रमितदस्तमोत्रणोच्त इत्यर्थः । २ 'सकण्नोराकुधितयोरपरि कूपर- 

संन्धिद्यं निवेश्य! इति पा० । ३ “यन्त्र पडयेति' ्पृष्ठमध्ये च पीडयेत्‌" इतिच पा०। 
ॐ "कृमेपुरुषस्य सुखं वायुना पूरयेत" इति पा० । 
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जिससे नियन्त्रण किया जाय ) को गरदन शर मुदरी पर डाङकृर, दूसरा 
पुरुष-जोाकि उस पुरुष के पीड बेटा दो-वायां हाथ उंचा करके शाटक के 
दोनो सिरो फो पकड़ ठे | श्रव वैय उस (पोनैठे हुए ) पुरुष को कष 
कि वह दाहिने हाथ से-शिराको उठनेकै खयि न बहुत सचे हए 
न बहुत ढीटे दो तीन कपटे दे श्रौर रक्तनिहैरण करने के लिय यन्त्रशाटक 
के दोनों सिरोंको प्ृष्ठमध्य मे पकड़ कर निष्पीडन करे ( श्राति दोनों 
सिरोंको इकटरा मिला कर जिस प्रकार कपड़ा निचोडा जातादहै, उस 
प्रकार करे ) श्रथवा खीचे श्रौर कर्मपुरुप ( जिसकी शिरा का वेध किया 
जा रहा है) मुखम वायु भरकर वैठारहे। 

यह मुख के छन्दर की शिराश्रों को द्लोड्‌ कर सिर की शेष शिरा 
के वेध के छिए नियन्त्रण करने की विधिदहै।॥ ७॥ 

तत्र पादव्यध्यासिरस्य पाद समे स्थाने सुस्थिरं स्थापयित्वाऽन्यं 
पाद मीपरत्संङुचितयुच्चैः कृतवा व्यध्यसिरपादं जानुसन्धेरथः शाटके- 
नविष्टय हस्ताभ्यां प्रपीडयागुल्फं व्यष्यग्रदेशस्योपरि चतुरङ्गुले 
प्लोतादीनामन्यत्मेन बद्धवा वा पादसिरां विध्येत्‌ ॥ ८ ॥ 

पादशिराबेधाथं नियन्त्रणविधि- जिस पुरुष के पांव की शिरा 
कावेध करना हो, उस्त पुरुष के पांव को समस्थान पर टृदृता से टिकाकर 
दूसरा पांव जो कुद सङ्क्कुवित किया गया हो-ऊंचा उटाकर, जिस पांव 
मे शिरावेध करना हो, उस पांव को जानुसन्धि (घुटना) से नीवे शाटक 
(यन्त्रणाथे बस ) से ठ्पेट कर नीचे के भाग को गुल्फ पयेन्त दोनों 
हाथों से नीचे की श्रोर निष्पीडन करें श्रथवा व्यध्यदेश स चार श्रगुरु उपर 
कपड़ा, चमे, ्न्तःवल्कर; इत्यादि मे से किसी एक से बांध दं । इस 
प्रकाररक्त मागं के रुक जनेसे शिरा उंची उठ श्राती है । अव पादशिसय 
का बेधन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

अथोपरिष्टाद्रस्तो गृढाङ्खष्टङृतयुष्टी सुम्यगासने स्थापवित्वा 
सुखोपमिषस्य पूरैवद्यन््रं बद्धवा दस्तसिरां विध्यत्‌ ॥ ६॥ 

हस्ताशेरावेधना्थं नियन्त्रणविधि--श्रगडे को चन्द्र की शोर 
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कयि हुए मुदरी बंधवा कर हाथो को उपर यथोचित श्ासन पर टिका देँ । 
पश्चात्‌ पूवैवत्‌ यन्त्र ८ यन्त्रण शाटक ) को बांधकर हस्तशिरा का वेधन 
करे | श्चथात्‌ कूपरसन्धि ( कोहनी) से नीचे शाटक को द्पेट कर मशि- 
बन्ध पर्यन्त निष्पीडन करें श्रथवा व्यध्य देशसे चार श्रगु उपर पट्वी 
श्रादिसे कसकर वाध दे । यदि केवर युद बंधवनेमे शिरोत्थानन हो 
तो पत्थर श्रादि हाथ में पकड़ा कर जोर से मुदरी बंधने को कँ ॥€॥ 

गृधसीविश्वाच्योः सङ्छुचितजानुकूपेरस्य ॥ १०॥ 

गृधसी तथा विश्वाची में नियन्त्रणविधि- गृधसी श्रौर विश्वाची 
मे यथाक्रम धुटना श्रौर कोनी को संकुचित रखना चाहिये, शेष क्रिया 
पादहटस-नियन्त्रण की तरह ही है ॥ १० ॥ 

भोणीपृष्ठस्कन्धेषुन्नामितपृष्ठस्यावार्शिरस्कस्योपविष्टस्य वपि- 
रफूर्जितपृष्ठस्य विध्येत्‌ ॥ ११ ॥ 

पृष्ठादिगतशिरावेधविधि--श्रोणि, पीठ तथा कन्ये में यदि शिरा- 
वेध करना हो तो पीठ को उचा करके तथा शिरको नीये किए बैठे हुए 
पुरुष की जिसकी पीठ सिची हहं ह प्रष्ठशिरा को वेधे । अरथौत्‌ शिर को 
नीचे मुकाने से तथा स्कन्ध श्रादि को बाहिर कीश्रोर खींचने सेर्षपाठकी 
मांसपेशियां सिच जाती हं श्रार शिरा दीखने गती है ॥ ११ ॥ 

उदरोरसोः प्रसारितारस्कस्योन्नामिताशेरस्कस्य पिस्फ़ाजत- 
देहस्य ॥ १२॥ 

पेट ओर छाती की शिराश्मों की बेधविधि-शिर को उचा 
श्रकड्ये छाती को कैलये हए पुरुष की, जिसकी देह (मध्यशरसरि) 
सिची हुड हो पेट श्रौर छाती की शिराश्चों का वेध करे । यहां पर भी 
उपर्युक्त विधान के श्रनुसार पेट श्रौर छाती की मांसपेशियां सिच जाती है 
श्रौर शिरये दीखने रगती है ॥ १२ ॥ 


बहुम्यामवलम्बमानदेहस्य पाश्वंयोः ॥ १३ ॥ 
पाश्चशिरावेधविधि--बाहु से ख्टकते हए शरीर की पाश्वे की िराश्रौ 


का वेध करे। टटकने के खयि वृक्ञ की सीधी शाखा शच्रथवा प्णार्णा2] 
४५ श्रच्छा है ॥ १३॥ 


अध्याय ८ | शारीरस्थानम्‌ । १७३ 


्वनौमितमेद्स्य मेदे ॥ १४॥ 

मेदृशिरवेधविधि-मेद्‌ ( मूतरन्द्रिय ) को किंचित्‌ मुकाकर मेदुपर 
शिरा वेध करे । परन्तु नीचे भुकानेसे पूवं शिश्न हषावस्था मे होना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 

उन्नमितवबिदष्टजिहाग्रस्याधानिह्यायाम्‌ ॥ १५॥ 

जिहाशिरवेधविधि- पुरुष जीम को उपर श्रन्दर की श्रोर मोड़- 
कर दांतों से जिह्वागृभाग को दबा रखे । तब वेद्य जिह के नीचे शिरा- 
वेध करे ॥ १५॥ ' 

अतिव्याच्ाननस्य तालुनि दन्तमूलेषु च ॥ १६ ॥ 

तालु एवं दन्तमूल की शिरा््रो के वेध की विधि-सुख को 
अत्यन्त चौड़ा खोले हए पुरुष के तालु अथवा दन्तमूलों मेँ शिरावेध 
करे ॥ १६ ॥ 

एवं यन्त्रोपायानन्यांश्च सिरोत्थापनेतृन्‌ बुद्धयापेदय शरीर- 


वशेन व्याधिवशुन च विदध्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार वैय को चाहिये कि वह शिराश्रोंको उठाने के खयि 


ञ्नन्य येत्र श्रौर उपायो को बुद्धि पूवेक सोचकर शरीर रौर रोग के श्रनु- 
सार प्रयोग में रवे ॥ १७॥ 

मांसलेष्ववकाशेषु यवमाश्र शसं निदध्यात्‌, अतोऽन्येष्वरधयव- 
मात्र व्रीहिमात्रं बा व्रीदिथुखन ॥ १८ ॥ 

मांसङ स्थलों पर जौ के बरावर गहरा शस्त्र प्रवेश करे । दूसरी जगद 
परश्राधे जौ के बराबर अथवा व्रीहिमुख शस्त्रसे ब्रीहि ( धान्य) 
परिमाण बेध करे ॥ १८ ॥ 

अस्थ्नायुपरि कठारिकया विष्यदधयवमात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 

हद्ियों के उपर आधा जौ के परिमित गहरा कुठारिका नामक शस्त्र 
से वेध करना चा्िये ॥ १९ ॥ 
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१ अवनामितमेद्स्य श्रानमितमेदृस्य वक्रीकृतमदृश्यैतियावत्‌ । इति हदाराणः । 
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भवन्ति चात्र | 

व्यभ्रे वषासु विध्येत (च) ग्रीष्मकाले तु शीतले ॥ 

हेमन्तफाले मध्याह्न शस्रकालाख्रयः स्मृताः ॥ २० ॥ 

वषी ऋतु मे जिस दिन बादल नो, प्रीष्म ऋतु मे ठरुडे दिनि 
या ठण्ड समय ( प्रातः या सायं ), हेमन्त ऋतु मे दोपहर के समय बेध 
करना चाहिये । शस्त्रो के प्रयोग केयेहयी तीन समय रहै | श्रथति जिस 
समय वायुमण्डल का तापपरिमाण न बहुत अ्चाहो म बहत कमो 
उस समय शस्त्रकमं करना चाहिये ॥ २० ॥ 

सम्यक्शक्ञनिषातेन धारया या स्वेदसुक्‌ ॥ 

महतं रुद्धा पिष्टे सुविद्धां तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ २१॥ 

सुविद्धा का लक्षण-शस्त्रके सम्यक्‌ प्रयोग से जब रुधिर धारारूप भं 
बहे ओर कुदं काठ बहकर रोकने पर रुकजाय तो शिरा को सुधिद्धा 
( अच्छी प्रकार होगया है षेध जिसका एेसा ) जानना चाहिये | २१॥ 

यथा छुसुम्भपुष्पेभ्यः पूर्व स्रवति पीतिका ॥ 

तथा सिरासु विद्धासु दृष्टम प्रवति ॥ २२॥ 

जैसे कुसुम्भ के फर को तोड़ने पर पहले २ पीडा २ सा रस वहता है, 
उसी प्रकार शिराश्मौं को वेध करने से पदिटे दुष्ट रक्त बहा करता हे ॥२२॥ 

मूर्च्छितस्यातिभीतस्य श्रान्तस्य तृषितस्य च ॥ 

न वहन्ति सिरा विद्धास्तथाऽनुत्थितयन्तिताः ॥ २३॥ 

मूच्छित (बेहोश ), अत्यन्त डरे हुए, थके हुए, प्यासे पुरुष की शिरा 
श्रो कों विद्ध करने से रक्त नहीं निकलता । इसीप्रकार यदि शिराश्चों को 
न उठाया जाय श्रथवा यन्त्रण न किया जायतो भी टक प्रकारसे रक्त 
नद निकठता ॥ २३ ॥ 

सीणस्य बहुदोषस्य मूच्छयाऽभिर्ैतस्य च ॥ 

भूयोऽपराहे विस्राव्या साऽपरे्यरूतयदेऽपि षा ॥ २४ ॥ 

क्षीण श्रर्यन्त दीष युक्त श्रौर मूच्छ से श्राक्रान्त पुरुष को अपराह्न 
दूखरे दिन श्रथवा तीसरे दिन शिराविसखावण ( फस्त खोलना ) कराना 

१ "विहतस्य" इति पा० । २ 'ह्यपरेथुः* इति पा० । 


अभ्याय < | शारीरस्थानम्‌ । १७५ 


चाष्िये ॥ २४॥ 
रङ्गं संशषदोषं तु याद पि विचक्तणः ॥ 
न चातिग्रसषतं यच्छेव संशमनैजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ुद्धिमान्‌ वैय को चाहिये कि चाहे रक्त मे ङु दोष श्रवशिष्ट रह 
जाय, परन्तु रक्त का श्चतिसाव ( च्रधिक परिमाणमें निकालना) न 
करावें । श्रोर जो दाष बच जाय उसे संशमन चिकित्सा द्वारा शान्त करें ॥२५॥ 
बलिनो बहुदोषस्य वयःस्थस्य शरीरिणः ॥ 
परं प्रमाशमिच्छन्ति प्रस्थं शोशितमोक्षशे ॥ २६ ॥ 
बरी अत्यन्तदोष युक्त तथा पणे युवा पुरूष के रक्तमोक्षण का उत्तम 
( श्मधिक से श्राधिक ) परिमाण एक प्रस्थ माना गया दहै । श्रथात्‌ यदि 
युवा तथा बलवान्‌ पुरुष के रक्त मे दोष श्रत्यन्त फेल जाय तो अधिक 
स श्रधिक १ प्रस्थ (८ १३॥ पठ) रक्त का निर्ण करना चाहिये। 
परन्तु भ्राजकर के पुरुषों के स्यि यह मात्रा हानिकर एवं घातक होगी । 
श्मतः यहांपर यहं श्छोक इस प्रकार पद्ना चाहिये-- 
बलिने! बहुदोषस्य वयःस्थस्य शरीरिणः \ 
परं प्रमाएमिच्छन्ति कडवं रक्तमेत्कणे ॥ 
श्रथोत्‌ श्रौधिक से श्चधिक रक्तनि्ैरणकी मात्रा सुश्रतमानके चनु 
सार १ कुडव ( १६ तोटे ) होनी चाहिये ॥ २६ ॥ ॥ 
तत्र॒ पाददाहपादहरषाबबाहकचिप्यविसपंवातशोणितवातकण्टटक- 
विचर्चिकापाददारी्रमृतिषु चिप्रममेण उपरिष्टाद्‌ बङ्गले बीदियुखेन 
सिरां विध्येत्‌ ॥ २७॥ 
रोगानुसार शिरवेधस्थान-पाददाह,पादहषे.च्रववाहुक, चिप्प.विसपं 
ए एऽ6]०२।१७) वातरक्त (तप) वातकरण्टक, विचर्चिका, ( \\ 661 
८००2 ), पाददारी ८ भिवाई ) प्रश्ति रोगों मेँ चिप्र नामक ममेसे 
दो ्रगुख उपर जीद्िमुख नामक शस्त्र से शिरावेध करे ॥ २७ ॥ 
| १ निःखतं' इति पा० | २ वमने च विरेक च तथा शेणितमोच्तरे । सार्ध 
त्रयोदशपलं प्रस्थमाहुमनीषिणः ॥ 


३ केनचिदन्रावबाहुकोऽपि प्येत, तन्न समीचीनं, प्रतिकारविधावस्य व्यधने 
जिहासितत्वान्‌” इति हाराणचन्द्रः । "चिप्प' दुत क्चिन्न पथ्यते । 


१७६ खुश्चतसंहिता 
छदे तिक्षिस्तिते यथा व्यते ॥ २८ ॥ 


श्लीपद मे शछ्ीपदचिकित्सा में जसा का जायगा वैसा करे ॥२८॥ 
करोष्टकशिरःखञ्जपङ्कलवातवेदनासु जङ्कायां गुल्फस्योपरि चतु- 
रङ्ले ॥ २६॥ 


अपच्यामिन्द्रवस्तरधस्ताद्‌ ्यङ्गले ॥ ३० ॥ 

करोष्टशीषे, खञ्जता पशुता (वात के कारण रंगड़ापन) तथा वातवेदनाश्नो 
(९ 21612 6।९.) मे गुल्फ से चार श्रगुङ उपर जङ्घा मे शिरवेध करे ॥२९॥ 

पी (प पला ८८०४९६75) इन्द्रबस्ि नामक ममेसे दो श्रगुल 
नीचे शिरविध करना चाहिये ॥ ३०॥ 

जानुसन्धेरुपर्यधो वा चतुरङ्गले गृधस्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 

गृधसी (6०२४५००) मे जानुसन्धि (घुटने ) से दो श्रगु उपर वा 
नीचे शिरावेध करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

उरमूलसभितां गलगण्डे;एतेनतरसव्थ बाहू च व्याख्यात ॥२२॥ 

गरूगण्ड में ऊरूमूर मे श्राश्नित शिरा का वेध कग्ना चाद्ये । इसी 
से दृसरी टांग ओर दोनों बाहुश्चों की मी व्याख्या होगदं ।॥ ३२॥ 

विशेषतस्तु वा मवाहो दूपरसन्धेरभ्यन्तरतो बाहुमध्ये कहि 
कनिष्टिकानामिकयोमेध्ये वा ॥ २३३॥ 

विशेषतः प्ठीहारोग में अन्दर की ्रोर से ब्रामबाहु के मध्यभ कूपिर 
( कोहनी ) सन्धि पर अथवा कनिष्ठिका ( छोटी श्रगुखी ) चनौर च्ननामिका 
गुरी के मध्यदेश में शिरवेध करे ॥ ३३ \ 


एवं दक्षिणबाहौ यकृदील्ये ( कफीदरे च ), एतामेव च कास- 
श्वास्योरप्यादिशन्ति ॥ २३४ ॥ 


१ कूपैरसन्धरित्यत्र सन्धिशब्देन सन्िसमीप उच्यते । सन्धी शस्प्रणिधानस्य निषि 
द्धत्वात्‌ । इति उल्टणः ॥ 
२ “यक्रद स्ये" इति पा०। 
२ 'श्रत्रः “यकरदूल्थि कफोदरे च इत्यनाकररः पाटः कफोदरे मिराग्यधस्यानुपयोगात्‌" 
इति हारणचग्द्रः । 


अध्याय ८] शारीर्द्थानम्‌ । १७७ 


इसीप्रकार यकृहाल्य नामक रोगे दक्षिण बाह्म शिरावेध करमनावादिए। 
कास श्वास में भी इन्हीं शिराधो के वेध का श्रदेश कट भाचाये करते है।।३४॥ 

गृध्रस्यामिव विश्वाच्याम्‌ ॥.३५॥ 

गृधसी के समान ही विश्वाची में बाहु मे शिराबेध किया जाता है घर्थात्‌ 
कोहनी फे ऊपर या नीचे चार गुर देश मे वेष करना वाये ॥ ३५॥ 

भ्रोशि प्रति समन्ताद्‌ ङ्गले प्रवाहिकायां शलिन्याम्‌ ॥ ३६ ॥ 

शलयुक्त भ्रवाहिकामें श्रोणि से चारोंश्रोरदौो २ श्गुखस्थल मेँ 
शिराबेध करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

परितिंकोपदंशशकदोषशुक्रव्यापत्सु मेदूमध्ये ॥ २७ ॥ 

परिवर्तिका, उपदंश, शूकदोष तथा बीयरोगो मे मेद्‌ के मध्यमे 
शिरावेध करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

(वृषणयोः पारशवं मूत्रवद्धधां, नाभेरधश्चतुरङ्कले सेवन्या वाम- 
पाश्वे दकोदरे )॥३८ ॥ 

मूतरवृद्धि मेँ दृषरणो-श्रर्डो के एक पाश्वं मे ्रौर जछोदर म नाभि 
से चार श्चगुख नीचेके देश म सेषनीके बायी श्रोर वेध करे । परन्तु 
शिरावेध म इनका पद्ना श्रसंगत ही है ॥ ३८ ॥ 

वामपा कक्तास्तनयोरन्तरेऽन्तर्विद्रधी पाश्चशलञे चं ॥ ३९ । 

अन्तर्विद्रधि च्रौर पार्वशूख मे वामपा म कन्त श्चौर स्तन के बीच मे 
शिरावेध किया जाना चाहिये ॥ २९ ॥ 

बहुशोषावबाहुकयोरण्येफे वदन्त्यसयोरन्तरे ॥ ४० ॥ 
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१ श्रहोगुरोरश्रतसुश्रतः कथित्‌ मूनरद्दधधां दकोदेर च दोषोदकाबसेचनार्थ विधित्सिते 
व्यधने एव सिराव्यधो मन्यमनोऽत्र षणयोः पाश्च॑मूवरशृदयया' तथा 'नभेशतुरङगले 
सेषन्य्रा वामपा दकोद्रे' इतयश्रतपूवंमसमज्ञसमाचक्ताणः खल्यैवाश्रतत्वमदषटकभत्रमस्थान- 
वादितवेन पुनन्यैध्यशिरत्वं चाख्यापयतीति' इति हाराणचन्द्रः। ` 

२ श्रस्याप्रे एतामेव कफोदरे ब्रामपाश्वं" शत्याधेकं प्यते करवित्युस्तके । 

३ शोणिताृतवातजनितयेबोहुशोषावगाहुकये रप्यंसयेःः सिराव्यधः, न तु केवल- 
बातक्रुतयोरियके चदन्ति। परमतं चाप्रतिषिद्धामनुमतमेवेति जजटाचायैःगयदासस्तु “बाहुमध्ये 
बाहुशोषावबाहुकषयोरप्येके वदन्त्यसयोरन्तर” इति पठत्वाज्यार्याति-जाहुशोषाबबाहुकयोबाहु- 
मध्ये कूर्परांसयोर्मष्ये इत्यथःमतान्तरमाद-एके बदन्त्यंसयोरन्तर इति ।इति सुश्रतटीकायां उल्दणः। 


१७८ खुश्रतसदहिता . 


“'बाहुशोष अर अववाहुक मे श्रसेों के मध्यदेश मे शिरावेध करना 
चाहिये” एेसा कुद आचार्यो का मत है ॥ ४०॥ 

त्रिकसन्धिमध्यगतां तृतीयके ॥ ४१॥ 

तृतीयक मे निकसन्धि के बीच कीशिराकोषेपे।॥ ४१॥ 
. श्रधःस्कन्धसन्धिगतामन्यतरपाशवसस्थितां चतुर्थके ॥ ४२ ॥ 

चतुथंक मे रफन्धसन्थि के नीचे स्थित किसी भी पाश्वे कीशिरा 
को वर्धे ॥ ४२ ॥ 

हनुसन्धिमध्यगतामपस्मारे ।॥ ४२ ॥ 

च्मपस्मार मं हयुसन्धि के बीच में गुजरने बाङी शिरा का 
वेध करे ॥ ४३॥ 

शङ्ककेशान्तसन्धिगतायुरोऽपाङ्गललायेषुन्मादेऽपंस्मारे च ॥४४॥। 

उन्माद्‌ श्रोर अपस्मार मे शङ्ख एवं केशान्त सन्धि से गुजरने बाली श्रौर 
छाती, अपाङ्ग तथा मस्तक से गुजरने वाटी शिराश्चों का वेध करं ॥४४॥ 

जिहारोगष्वधोजिहयायां दन्तव्याधेषु च ॥ ४५॥ 

जिह्वारोेग तथा दन्तरोगों मे जिह्वा के नीचे शिरावेध करे | ४५॥ 

तालुनि ताल व्येषु ॥ ४६ ॥ 

ताल्ुतेगों मे तालु में रिरावेध करे ॥ ४६॥ 

कशीयोरुपरि समन्तात्‌ कणंशूले तद्रोगेषु च ॥ ४७ ॥ 

कानदरदं श्रौर कान की बीमारियोंमे कान के उपर चारों श्रोर 
शिरावेध का स्थान है ॥ ४५७ ॥ 

गन्धाग्रहणे नासारोगेषु च नासाग्रे ॥ ४८ ॥ 

गन्ध न श्राने श्रौर दूसरे नाक के रोगोंँमें नाक के ्चम्रभागमें 
शिराबेध करे ॥ ४८ ॥ 

तिमिरा्षिपाकप्रभूतिष्वच्यामयेषूषनासिके लालाटथामपाङ्गयां 
का, एता एव च शिरोरोगाधिमन्थप्रभतिषु रोगेष्विति ॥ ४६ ॥ 
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१ केचैदत्र “श्रपस्मारे च” इति न परन्ति कथयन्ति, च-यतो हि “उरोऽपाङ्ग 
ललरस्थामुन्मदिऽपस्थृतौ पुनः । हनुसन्धौ समुदूभूतां सिरां भ्रमध्यगामिर्नाप्‌ । ” इति 
सिराग्यधग्रकरणेक्के श्लोके शष्टङ्रहृदयकरो वाग्भटाचार्यः पुनरिति पदेन श्रपस््रतिं 
व्यवच्छिश्च हमुसन्धिसघुदभूलमिव शिरां व्यथनाथमादिशति न वु उरोऽपाङृलल्यटस्थामपि । 


भ्रध्याय <] शारीरस्थानम्‌ । १७६९ 


तिमिर, श्रक्षिपाक प्रभृति रोगों मे नाक के पास की (उपनासिका) 
दानो शिरये, खाखाटी (मसतक की) तथा अपाङ्गी (अपाङ्ग की) शिरा 
का बेधकरेश्रोर इन्हीं शिराश्रों का शिरोरोग तथा श्रधिमन्थ प्रभृति 
रो्गोमेंभी वेधक्रियाजातादहै।॥ ४€॥ .. 

श्रत ऊध्व दुष्टव्यधनमनुव्याख्यास्यामः, तत्र॒दुविद्धाऽतिविद्धा 
ङुशचिता पिच्चिता ऊडिताऽप्रस्रताऽत्युदीशाऽभ्तेऽभिहता परिशष्का 
रिता बेपिताऽनुत्थितविद्धा शख्रहता तियेषिद्धा5पविद्धाऽव्यध्या 
बिद्रता धेनुका पुनःपुनविद्धा मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिमंमेसु चेति 
विंशतिदृषटव्यधाः ॥ ५० ॥ 

श्रव वुष्टवेध की व्याख्या की जायगी- 

ये दुष्ट वेध २० प्रकार के है । यथा-१-दुर्बिद्ध, २-श्रतिविद्ध, 
३-ङुश्चित, ४-पिधित, ५-ङष्टित, ६-श्भ्रज्रत, ७-श्र्युदी, ८ ~-श्रन्ते- 
मिहत, <-परिशुष्क, १ ०-कूणित, ११ -वेपित, १२-श्नुष्थित- 
विद्ध, १ ३-शखहत, १४-तियेगिविद्ध, १ ५-श्रपविद्ध, १ &-श्नव्यध्य, 
१७-विद्रत, १ ८-धेनुका, १ €-पुनः पुनः विद्ध श्रौर २० मांस, शिरा, 
सायु; अरि, सन्धि श्रादि में विद्ध ॥ ८० ॥ 

तत्र या घ्र्मशख्पिद्धाऽव्यक्तमसुक्‌ सरवति रुजाशोफवती च 
सा दुर्विद्धा ॥ ५१॥ 

दुद्वा शिरा का लक्षण--जो शिरा सदम शस से वेधी गई हो, 
जिस से अस्पष्ट तौर पर रुधिर निकलता हो श्रोर जिसमे वेदना श्रर शोफ 
हो; उसे दुर्विंदड जानना चाहिये ॥ ५१॥ 

प्रमाशातिरिक्ृविद्धायामन्तः प्रविशति शोणितं शणितातिप्रबतति- 
वा साऽतिविद्धा॥ ५२॥ 

श्मतिविद्धा का लक्षण- प्रमाण से अधिक वेधी जने के कारण 
जिसमें रक्त अन्तःप्रविष्ट होगया हो, श्रथवा बहुत अधिक परिमाण में 
निकले ती उसं शिरा को श्रतिविद्ध जानना चाहिये ॥ ५२ ॥ 

कुभ्चितायामप्येवम्‌ ॥ ५२ ॥ 


१ 'छन्तेविद्धा'हति पा०। २ (न व्यक्तमखष्ट' इति पा० । ३ “अतिप्रश्चशोशिता' इति पा० । 





१६५ सुश्चतसंहिता 


कुशिता छा लशण-- इसमे भी अतिविद्धोक्ष रक्षण होते है ॥५३॥ 

इरणटेश्ञप्रमथिता एथुलीभावमायश्ना पिश्िता ॥ ५४४॥ 

पिशिता का लच्षण-कृर्ठित ( जो तेज नो ) श्ल के प्रयोग 
से जो शिरा ुचटी जाकर चौड़ी होगरे हो, उसे पिश्चिता कहते हैँ ॥५४। 

श्नासादिता पुनः पुनरन्तयोश बहुशः शख्ाभिहता इषिता ॥५५॥ 

कुड़्िता का लचण~- जो शिरा मिली न हो { अुत्थित होने से ) 
परम्तु नुमाने से ही उसके दानि पर्वा क सिरो पर बार २ शख का प्रयोग 
किया जाय उसे कृष्टिता कहते है ॥ ५५॥ 

शीतभयमृच्छोभिरपरशृ्तशोणिताऽग्रसृता ॥ ५६ ॥ 

अप्रस्ता का लक्षण-- शीत, भय श्रथवा मृच्छो के कारण यदि 
रिरासे रक्तन निक्ठे तो उसे श्परस्लता जानना चाष्टिये ॥ ५६ ॥ 

तीद्णमहायुखशश्षबिद्धाऽ्त्युदीणौ ॥ ५७ ॥ 

अयद का लक्षण तीरण (तेज) एवं महासुख ( बडे युख 
वाटे ) शख शारा षेध की गड शिरा श््युदीरणा कहाती है ।। ५५७ ॥ 

अल्परेक्रसराविण्यन्ते विद्धा अन्तेऽभिहता ॥ ५८ ॥ 

श्रन्तेऽभिहता का लक्षण--जिन शिराश्रों को भरन्त (अन्तिम सिरा) 
वर वेध किया गया हो, श्रौर श्रतएव थोड़ा रक निकर्ता हो, उन्हं ्रन्ते- 
-ऽमिहता क्ते है । ५८ ॥ 

शीणशोणितस्यानिलपूणा परिशुष्का ॥ ५६ ॥ 

परिशुष्का--जिस मनुष्य का रक रीण होगया हो ( ^८५०५५ ) 
उसकी बातपृणे शिरा को परिशुष्का कहते हँ | अर्थात्‌ रक्तन होने के 
कारण शिरा में रक नश्राता शो, वह सुकड जायगी श्रौर तर न रहेगी 
श्रपितु खुश्क होगी उसे परिशष्का कहते है ॥ ५९ ॥ 

चतुभौगा [च ] सादिता फिचितदृ्तशोणिता णिता ॥६०॥ 

कणिता का लक्षण--चतुथभाग को प्राप्त हृ २ जिससे किञ्चत्‌ 
( अत्यल्प परिमाण मे ) रुधिर बहता हो, उसे कूणिता आनना चाद्ये । 
श्रथौत्‌ शस्त्र द्वारा यदि रक्तवाष्िनी की तीन प्रवे तो कटजायं पर अन्दर 
की चोथी पते या शोणितधरा कला ( एणव०ाला प्म न कटी हो तो परि- 


मध्याय ८ | शारीरस्थानम्‌ । १८१ 


साम यह होगा कि उपर की पतों के मांसादि धाल्वेशों ( 1\88४९७ ) के 
स्थितिस्थापक ( €125116 ) होने के कारण वह सुकडेंगी शरोर सुकंडने से 
शोणितधरा कठा स्िचेगी भिस से शिरा पती होजायगी। इस कटा में 
से रक्त अत्यल्प परिमाण मे रिस जायगा ॥. ६० ॥ 


दुःस्थानबन्धनाद्वेपमानायाः शोशितसंमोहो भवति सा वेपिता।॥।६१।। 

बेपिता का लक्षण--यथास्थान शिराशोन बंधनेस कांपती हुड 
उस शिरा मे रक्त रुका रहता है श्रथोत्‌ बाहिर नष्टं निकठता उसे 
वेषिता कवे ह ॥ ६१ ॥ 

अनुत्थितविद्धायामप्येवम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अनुत्थितविद्धा का तक्षण-श्रनुत्थितविद्धा श्रथीत्‌ जो शिरा उटी 
न हो उसे बेधने मे भी उपरोक्त र्षण शोते है ॥ ६२॥ 

चिन्नाऽतिप्रवृत्तशोणिता क्रियासङ्गकरी शाख्रहता ॥६३॥ 

शस्रहता का लक्षशु--शस्त्र ्रथोत्‌ तलवार श्रादि के प्रहरसि कट 
कर शिरा के दो दुकडे जाने पर रक्त श्रत्यधिक परिमाण मे निकर्ता 
है श्रौर अतिरिक्तखाव-जन्य उपद्रव खड़े होजाते ह, श्रवा रोगी 
हाथ पेर श्रादि नदीं हिलासकता ॥ ६३ ॥ 

ति्सप्रणिहितशसा किंचिच्छेषा तियेगिविद्धा ॥६४॥ 

तियग्विद्धा का लक्षश-जब शस्त्र का प्रयोग तियेग्‌ ८ आड ) रूप 
से किया गया हो, जिससे शिरा की परिधि का बहुतसा भाग कट 
गया हो श्रौर थोड़ा सा जुड़ा श्रा बाकी हो,उसे तिथग्विद्धा कहते है ।(६४॥ 

बहुशः चता हीनशसप्रिधानेनापविद्धा ॥ ६४॥ 

अपविद्धा का लक्षण--शेन ८ कुर्ठित आआादि दोष युक्त ) शस्त्र के 
प्रयोग से जिसपर बहुशः चोट दी गई हो, वह श्रपविद्धा कहाती है ॥६५॥ 

अशख्कृत्या अरव्यध्या ॥ ६६ ॥ 

१-क्रियांसङ्ककरी-~-न्धन योजिता सती कयाणां शो शितवशनीयोक्ानां शोरिताति- 


र्रलिनिमित्तानां शिरोऽभितापादीनां सम्बन्धं करोति । सङ्गो मेलनं सम्बन्ध इत्यनथान्तरम्‌ । 
इति हाराणवन्द्रः । उर्हणस्तन्यथा व्यच-क्रियासगकरीति गमनादिक्रियाविनाशकरी ! 


१८२ सुश्च संहित 


द्रव्यभ्या का लकस्षश--जो शिरा शसरक्म के योग्य हो, उसे चन्यभ्या 
कते हँ ॥ ६६ ॥ 

अनवस्थितविद्धा विद्रता ॥ &७ ॥ 

विद्रता का लक्श-षञ्चल शिरा को बेधनेसे उस विद्ध शिरा 
का नाम बिद्रता होता है ॥ ६७॥ 

प्रदेशस्य बरहुशोऽवधडनादारोैव्यधा युयुः शोशितसरावा 
धेनुका ॥ ६८ ॥ 

धेनुका का लक्षश-वैय के कमं मे दक्ष न होने के कारण व्यध्यवेश 
पर बहुशः श्रवधटून ( ताडना-चोट-शस्त्रपद ) श्रोत्‌ शस्त्रकं करते 
हए हाथ कै कांपने से श्न्तःप्रविष्ट हुए शस्त्र के श्रनेकशः शिख जाने से 
शिरा लम्बाई के रुख कारी गरेदहोश्रौर उसमे से बारंबार रुधिर निकः 
कता हो, उसे धेनुका कहते है ॥ € ८ ॥ 

घच्मशस्जव्यधनाद्वहुशो भिन्ना पुनःपुनर्विद्रा ॥ ६8 ॥ 

पूनःपुनविद्धा क लक्षण-शस्त्र के ्रत्यन्त सृददम होने से वेध को 
उचित परिमाण मं करने के ल्यि जिस शिरामे बारंबार वेध कियाजाय 
उसे पुनःपुनार्िद्धा कहते ह ॥ ६€ ॥ 

मांसस्नाय्स्थितिरासन्धिममयु विद्धा रुजां शोफ वैकल्यं मरणं 
चापादयति ॥ ७० ॥ 

मांसादिममविद्धा का लकण-मांस, शिरा, स्नायु, ्रस्थि तथा सन्धि 
के मर्मो पर वेध होने सरे हज। ( श्रत्यन्तबेदना ); शोष ( श्रग का सूख 
जाना ); विकछता श्रथवा मृत्यु होजाती है ॥ ७० ॥ 

भवन्ति चात्र। 
सिरासु शिचधितो नास्ति चला श्चेताः स्वभावतः ॥ 
मतस्यवत्‌ परिवतैन्ते तस्माधयलेन ताडयेत्‌ ॥ ७१॥ 
शिराश्ौ के परिज्ञानं मे निपुणता प्राप्त होना कठिन हे, चूकिये 


यो म = 


, १-आअरोह दैच्यणोपल्तितो स्यधो यस्याः सा श्रारोहव्यधा अरोदद्थधेति पान्तर तु 
उधयुप्यारोपितशल्रपदा । अरतणएष तैः शक्लपदैरधनुस्तनेरिव सषवणात्‌ धेनुका ॥ 
२ "विच्छिन्ना" इति पासन्तरम्‌ । 


अध्याय <] शारीरस्थानम्‌ । १८३ 


स्भाषतः ही चञ्चल होती है । ये श्रपनी जगह को मटी की तरह परि- 
वतेन कर छिथा करती है । भतः इनका वेध प्रयलन पूवक करना चाष्टिये॥५७१॥ 

भजानता गृहीते ठ शले कायनिपादिते ॥ 

सवस्ति व्यापदशेता ेहवश्वाप्युपद्रवाः.॥ ७२ ॥ 

शल्यविज्ञान , थवा शिराविज्ञान कोन जानन वाटा चिफैतसक 
यदि शरीर पर शस्त्र प्रयोग करता है, तो कपर की कही विपत्तियां श्रौर 
बहुत से उपद्रव खडे होजते हैँ ॥ ७२॥ 

सेहादिभिंः क्रियायोगेन तथा लेपनैरपि ॥ 

यान्त्याशु व्याधयः शान्ति यथा सम्यर्‌ सिराव्यधात्‌ ॥ ७३ ॥ 

स्नेह, सखद चादि क्रियाश्रोसे तथाल्ेप श्रादि दवाय रोग उतनी 
जल्दी शान्त नीं हाते, जितनी जल्दी सम्यक्‌ प्रकार से किये गये शिरा 
वेध से शान्त होते है ॥ ७३ ॥ 

सिराव्यधश्िकित्साधं शल्यतन्त्रे प्रकीर्तितः ॥ 

यथा प्रणिहितः सम्यग्बस्तिः कायचिकित्सिते ॥ ७४ ॥ 

जिस प्रकार कायचिकित्सा मे सम्यक्‌ प्रकारसे प्रयुक्त की हदं 
बस्ति को चिकित््षाका श्राधा कहा गया दे, उसी प्रकार शल्यतन्त्र 
( ऽप ) में शिराबेध को चिकित्सा का श्राधा बताया गया है । अथौत्‌ 
शल्यतन्त्र मे शिरबेध श्रत्यन्तं मुख्य ह ॥ ७४ ॥ 

तत्र स्निग्धस्विन्नवान्तविरिक्गास्थापितानुवासितसिरािदधः परि- 
हतेव्यानि-क्रोधायासमेथुनदिवासवप्नवाग्ब्यायामयानाध्ययनस्थाना- 
सनचङ्क्रमणशीतवातातपविरुद्धासात्म्याजीशन्याबललाभात्‌, मासमेके 
मन्यन्ते । एतेषां विस्तरगुपारेशाद्रच्यामः ॥ ७५ ॥ 
` सिनिग्ध, खिन्न, वान्त ( जिसको वमन कराया हो ), विरिक्त ( जिसे 
विरेचन कराया हयो ), श्रास्थापित ( जिसे रूहवस्ति दी हो, ) श्रजुवासित 
( जिसे ्रनुवासन अथात्‌ स्निग्ध बस्ति कराई हो ) तथा जिस के शिरा- 

वेध किया गया हो, वह जबतक बलवान्‌ न हो, * तबतक क्रोध, परिश्रम, 

` १-शोशिताकसेचनस्य प्राधान्यं दशेयतोक्लं केनापि-मांसमेदोऽस्थिमजानः शो शेत- 


स्यावसेचनात्‌ । धञ्मन्यश्च विशुष्यन्ति दुषटरक्कास्त्वचश्च याः । रसस्वेदादिनिष्यन्दाद्वि शुष्यन्ति न 
पुष्कलम्‌ ॥ २ "°दि्राक्वप्न्यायाम 9 इति पा० ॥ 


१८४ खुश्युलसंहिता 
मेथुन, दिन में सोना, ऊया श्रथवा बहुत बोखना, व्यायाम, बोडे श्चादि 
की सवारी, खड़े रहना, बैठे रहना, अधिक चरना, ठंड, दवा (अंधी 
श्नादि ); श्नातप ( धूप यां घाम ), विरद एषं असात्म्य आष्टार विहार, 
जीणे. श्रादि का परित्याग. करना चाहिये । कै अघाय कते है कि इन 
बातों का एक मास तक ही परित्याग करना पयाप्त है । इन का धिंस्तार 
से षणेन भगे किया जायगा ।॥ ७५॥ 
भवतश्चात्र | 

सिराविषारतुम्बेस्तु जलोकाभिः दस्तथा ॥ 

द्वगादं यथापूर्वं निरैरेदशोशितम्‌ ॥ ७६ ॥ 

शिरावेध, विषाण (सीगी छगाना), तुम्बी ( 0 पण ) जोंकों तथा 
पद्‌ श्रथौत्‌ प्रच्छान ( पंजाबी मे इस पटना कहते है ) से ्न्तः गये हण 
दुष्ट रक्त का यथापूव प्रकार से निकाठे । श्रथीत्‌ यदि रक्तदोष त्ववा 
मेह्ीहैतो प्रच्छान से, यदि उससे गभीर देशमेहैतो जोकोंसे 
यदि उससे भी श्रवगाद्‌ श्थोत्‌ गभीर देशमें दुष्टरक्तदहेतो तुम्बी 
से, यदि उससे भी श्नन्तःदेश में रक्तदुष्टिहैतो विषाण से भ्रोर यदि 
दोष श्रक्गादृतम है तो शिरावेध ( फस्त खोलना ) द्वारा दुष्ट रक्त का 
नि्ैरण करना चाहिये ॥७६। 

श्रनगाडे जलोकाः स्यात्‌ प्रच्छाने पिशिडते हितम्‌ ॥ 

सिराऽङ्गन्यापके रक्ते शृङ्गालाबु त्वचि स्थिते ॥७७॥ 

इति श्रष्टमोऽण्यायः ॥ 

रक्ताभी्र्ण के विषयमे दुसरा मत इस प्रकारहे कि दुष्टरक्त 
यदि श्वगाद्‌ हो ( षरन्सु बहुत जगह व्यापक नहो) तो जक ह्यार; 
यदि रक्ते षिडित ( जमा श्रा, ©1०1\60 ) हो तो प्रच्छान द्वारा, यदि 
सम्पृणे श्चंग मे दुष्टरक्त व्याप्व हो तो शिराबेध दारा, यदि त्वचा मेदी 

हो तो सीगिश्रौर तुम्बी द्वारा रक्त निहैरण करना चाहिये ॥७५॥ 
इति श्रायुवैदाखाये अथदेष विधालङ्कार विरचितायां 
सजजीवनीसमास्यायां सखुधतष्यास्यायां 


सासरस्थने अष्टमोऽध्यायः । 


अध्याय ६ | शारीरस्थानम्‌ । १८५ 


नवमोऽध्यायः । 

भ्रथातो धमनीव्याकरणं शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 

श्व धमनीव्याकरण नामक शा्सीर की व्याख्या की जाती है ॥१। 

चतुर्विशतिधमन्यो नामिग्रभवा अभिहिताः । तत्र केचिदाहुः- 
सिराधमनीस्चोतसामविभागः, सिराविकारा एव हि धमन्यः स्रोतांसि 
चेति । तत्त न सम्यक्‌, अन्या एव हि धमन्यः स्ोतांसि च तिराम्यः, 
कस्मात्‌ १ व्यञ्जनान्यत्वान्पूलसनियमात्‌ करमवेशेष्यादागमाच्च, 
केवलं तु परस्परसन्िकषांत्‌ सदशागंमकपत्वात्‌ सोचम्याच्च विभक्घ- 
कर्मणामप्याषभाग इव कमसु भवति ॥ २ ॥ 

इस शरीर में मुख्य २४ धमनियां कदी गई ह, जिनका उत्पत्तिस्थान 
नामि है| क श्राचार्यो का मत यह है, कि शिरा, धमनी एवं स्रोत एक 
ही ह ्रथौत्‌ धमनी श्रौर खेत शिरा््रों के विकार ( शिराश्रों से उत्पन्न 
होने बाञे या वमे हृए ) ही है । उनका यह्‌ मत ठीक नहीं हँ । धमनियां 
श्रौर शोत, शिरश्च से भिन्न दी है; क्योकि इनकी श्राकृति श्रथवा चिन्ह 
परस्पर भिन्न है; इनके मूलो की प्रथक्‌ २ उपरन्धि होती है तथा च इनके 
कर्म मी भिन्न २६ । “सिराज्ञायुधमनीः परिदरयः तथा ““सिराधमन्यो योग- 
वहानि स्रोतांसि च” इत्यादि शाख मे भी इनका नाम प्रथक्‌ र हीलिया 
गया है । परन्तु इनके कर्मो के भिन्न होने पर भी परस्पर सम्बन्ध के कारण, 


॥ अ" वि विं [1 अ~ क-~ 





१ न्यञ्जनान्यत्वाल्लक्तणान्यत्वात्‌; तत्र सिराणां वातादिवहानामरुणनीलशुङक्कलोदित- 
बरोत्वं लच्चणं, शब्दादिवहधमनीनां त॒वणालुक्तेः स्वधातुसमवरंतवं, एवं सलोतसामपि । 
तदुकञं वरके-स्वधातुसमवणंनि श्तस्थूलान्यगूनि च । खोतांसि दौषर्य्ृतया" इत्यादिकम्‌ । 
इति उर्टणशः । 

२ सदृशागमत्वादिति श्राप्तानां वचनमागमः, तस्य सदशत्वात्‌ । तथा हि-'“श्काशी. 
यावकाशुनां देहे नामानि देहिनाम्‌ । सिराः खोतांसि मागोः खं धमन्यः इत्या्तोपदिष्धेन मि- 
रादिसादृश्येन म निधौ ज्ञायते सिरादिषु कस्यदं तोयादिवहनं कमे । सदशकमंस्वाच्च यथा 
सह गायता, गायकानां भिन्नगीतक्रियाशामप्यभिन्नगोतक्रियालग्रतीतिः । इति उल्हशर्याका । 

९ सौच्म्या्था--घरस्थितय्त्परमाणुलां भत्येकसुदकाहरणं कु्मैतामकक्रियाकारित- 
प्रतीतिः । 


१८६३ सशवसद्ेला 


इनके प्रसार शौर धातुर्न रूप कमं ढे बुल्य (सजातीय) होने से तथा 
सुच्म होने के कारण अथौत्‌ यन्त्र की सद्षंयता के विना इनकी श्राकृति 
तथा स्वरूप कौ पांथक्यभ सम्यर्कतथा पैरिज्ञान न होने के कारण करमो 
मं श्रविभाग दीखता है । भगवान्‌ श्त्रेय ने परस्पर भिभ्रता शीत हण 
क है-“ध्मानाद्धंमन्यः सबणात्‌ खोतांसि सरणार्तिराः" श्वथीत्‌ वायु- 
पूर होमे कै कारश धमनी, रस यादि के क्षरण करने से सीत, शौर रक्त 
के ध्न कर्मे से सिरा कछाती है । श्रथौत्‌ वस्तुतः ये तीनो भिन्न २ 
है, रन्त श्राकृतिं मे श्न्तःसुषिरत्थ की समानता से ही करं ्राचौर्यो मे 
दन्य एक हौ अथवा एक से ही वनने वाखा माना रै । अतव बड वाग्भर 
का हैः-~ 
च्रे पुनराहुः शेतंसि सिराधमन्ये! रखगाहिन्ये नाडथः पन्थानोऽयनानि मामः शरीर- 

च्छिद्राणि संवुतारेवरत्तानि स्थानान्याशयाः सखा निकेताशति शरीरे घात्ववकाशानां लच्या- 
लच्याणां मामानि \ 

श्रथौत्‌ सोत भादि नाम धातुगत श्रवकाशों (खाली ज्ञगद्यो) के है ।॥२॥ 

तासां तु खलु नाभिप्रमवाशां धमनीनामूर्वगा दश, दश चाभो- 
गामिन्यः, चतक्लस्तियैग्गाः ॥ २ ॥ 

इन नाभि से उत्पन्न होने बाी ( गभावस्था मे ) २४ धमनियों में 
से दस शरीर के उपर के भागे जाती रहै, दस नीचे केभागमे जोर 
चार तियैगृरूप से पारशवो म जाती हई उन २ स्थलों का तपण करकी है ॥२॥ 

ऊ्वंगाः शब्दस्पशरूपरसगन्धपरशवासोच्छरासनम्भिवद्ुद्धसित- 
केथितर्दितादीन्विशेषानभिवदन्त्यः शरीरं धारयन्ति ' तास्सु हृदयम 
भिप्रपाल्ञिधा जायन्ते तार्धिशत्‌। तासां तु बातपिच्तकषशोशितरसान्‌ 
दे हतस्ता दश,शब्दरूपरसगन्धानष्टामिगीद्ीते,दाम्यां,ाषते,हाम्यां 
घोषं करोति, दाभ्या स्वपिति, दम्या प्रतिबुध्यते, दे चाश्रवाहिश्यो, 
द स्तन्य जिया बहतः स्तनर्सश्चिते, ते एव शक्र नरस्य स्तनाभ्या- 
मभिवदषः, तास्त्वेताशिश्चेत्‌ स्बिमाग व्याख्याताः । एत्मभिरूध्वं 
नमरुदरपार्षठोरःस्कन्धग्रीवावाहवो धययन्ते वाप्मन्ते च ॥ ४॥ 


१ नाभिरेव प्रभव उत्पत्तिस्थानं यासां ताः नाभिभ्रभवाः तासां न ठु नाभितः प्रसतानाम्‌ । 


अध्याय ६] शारीगस्त्राकम्‌ । 9 


उपर छाने ब्राटी शण्ड (करेगत धमनी), रूप (चषुगस), रल {जिङ्का- 
सत), मर्ष (नात्तिकागत ), श्रश्वास, उच्छुस (छुषुस श्राह देश- 
गत) ज्र्मारे, छक, दंसना, बोखना एवं सेते जादि कमो का अभिन्रहन 
करती हु शरीर को धरण कस्ती है । 
ये कस धमनियां हृदयदेश प्रर प्रती हुईं वीम ९ शाहसार्थ्य भे 
षिभक्त हो जाती हे 1 भथौत्‌ इनकी शास्म प्रशाखा भिखकर ३० शो 
आती । इनमे से वो २ बात, पित्त, कफः, रक्त तथा रख का अभिब्रहम 
करती दै । इस प्रकार ये ५८९२२१० हु । 
राट धमनि्यो द्वारा शब्द्‌, खप, रस तथा गन्ध का (इट्य इर) 
ग्रहण होता है । दो थमनियो द्वारा भाष्रण करता है-बोखय है । दो 
दो द्वारा शब्द्‌ (श्रध्यक्त) करता दै । दो द्रारासोता है, दो हाय ऋगा 
ह। दो भासु प्ेदाकरने वाटी श्रौर दो शि्यो के स्लनो मे आश्रित 
हुई हई स्तन्य अथौत्‌ दुघ का श्रभिबहन करती हैँ । इसी प्रकार पुरुष 
के स्तनी से शुक (वीयं) का प्रभिवदन करली है ¦ 
स्तन से कये के बहन करने का श्चभिप्राय यदीह छि वृषस्थित 
श्रडभ्रन्धियो खे जो अन्तःप्रसाद्‌ रस (लाव) 806 लपन) निकडा 
कर्त हे, ब्रह न्दी धमनियों द्वास स्तन क चारों श्योर श्रारर ब्राट 
(तथा न्यत्र भदै अदि ) श्रादि पुरुष-चिन्ह प्रकट करता है । इस प्रकार 
ऊर््वमत शाखा प्रशाखा युक्त तीस धक्नियो की व्याख्या करदी ग्रहै हे । 
इनके दारा नाभि से उप्र फ पेट, पाश्वे, पीठ, कन्थे, प्रवि क्था बहुशो 
काभी धास्ण्ीवादहे॥ ४॥ 
भवति चत्र । 
उर्धगमा [ता] स्तु डु्ैन्ति फमौण्येतानि सर्वेशः ॥ 
श्रधोगमास्तु बत्यामि कफम तासां यथायथम्‌ ॥ ५॥ 
उ्यैगस धमानियां ये सव कमे करती ह । अष श्रधोगत धमनि श्रौर 
उनके कर्मो का वेशेन क्रिया जायगा ॥ ५॥ 
अरभोगमास्तु बातमूत्रपुरीषशुक्रातेबादीन्यधो वहन्ति । तास्तु 


१ "यथातथम्‌ इति पा० । 


 , 


>~ सुश्चतसंहिता 


पित्ताशयममिप्र [ति] पन्नास्तत्रस्थमेवामपानरसं विपकषमीष्यपराहिवे- 
[रे] श्रयन्त्योऽभिषहन्स्यः शरीरं तपैयन्ति; अपयन्ति चोष्वेगानां 
तियेम्माणां च, रसस्थार्न कु ७४४9५ त्रपुरीषस्तरेदांश्च मिवे [रे] 
चयन्ति; अामपक्ाशयान्तसे च त्रिधां › ता्चिंशत्‌; तासां त 
वातपित्तकफशोशितरसान्‌ दवे दरे वहतस्ता दश, देऽननवाहिन्यावन्त्रा- 
भिते, तोयवंहे ॐ ५१ तमभिप्रपमे मूत्रवह दे, शुक्रे दे श॒क्र- 
प्राुरमाबाय, दर विसगोय, तें एव रक्कमभिवहतो [विसूर्जतश्च] नारीसामा- 
तंवसेज्ञ, दे वर्चोमिरसन्यौ स्थुलान्तरप्रतिबेद्े, अष्टावन्यास्ति्यग्गाणां 
धमनीनां स्वेदमर्पयन्ति; तास्त्वेतालिशत्‌ सविभाग व्याख्याताः । 
एताभिरधो नाभेः पक्राशयकटीमूत्रपुरीषगुदबस्तिमेदूसक्थीनि धायन्ते 
याप्यन्ते च ॥ & ॥ 

शरधोगत धमनियां तो शरीर के श्रधोभाग म वात, मूत्र, पुरीष, 
वीयं तथा श्राव का वहन करती दं । बे धमानियां पित्ताशय में पहुंच 
कर गरमी के कारण बिपक्त ( श्नच्छी प्रकारसे पके हुए ) श्रन्नपान के 
रस का विवेचन करके ्रभिवहन करती हई शथैर का तपण करती है, 
श्मौर ऊर्ध्वगत एवै तिर्यग्गत धमनियो को रस देती है तथा च रसस्थान 
( रसाशय ) को रस से पूणे करती है । मूत्र, पुरीष श्चौर सेद (पसीने) 
को एथक्‌ करती हँ श्रथवा बाहिर निकाठती हे । ये धमनियां श्रामाशय 
एवं पक्राशय के मध्यदेश श्रथोत्‌ म्रहणी (12८०6८1) इत्यादि के पास 
श्राकर तीन २ शाखारश्रो म फट जाती दै, इस प्रकार ये १०५९३३० 
हो जाती ह । इनमे से दो २ वात, पित्त, कफ, रक्ष ण्वंरसका श्रभि- 
वहन करती हे । इस प्रकार ये ५२९२ = १० होती है । श्रातं मे श्नाभ्रित 
दो श्नननवाष्िनी धमनियां है । तोयवह धमानियां दो है । मूत्रबस्ति (8120061 ) 
मे पहुंची हई मूत्रव्षा धमनियां दो है । शुक्रोत्पातति के ख्यि शक्रहा 
दो धमनियां हँ ओर दो शुक्रवहा धमानियां वीये का बहिःक्तरण कराने के 


१ भ्चोरष्वगतानां तियैग्गतार्नां इति पा० । २ "त्रिविधाः इति पाठन्तरम्‌ । 
३ "ता एव रक्तमभिवहन्ति" इति पा० । ४ विखजतः' इति केषृचैतपुस्तकेषु 
नोपङभ्यते । 


अभ्याय & |] शारीरस्थानम्‌ । १८६ 


छ्यिदहै। येही धमनिं शिं मे श्रासैव नामक रथिर का श्रभिबहन 
कैरती है, इनका नाम वहां श्रा्तव॑वहा होता है । मोटी श्रांत से संबद्ध दो 
वर्चोनिरसनी (पुरीष को बाहिर निकाटने वाली ) धमानियां ह | शेष 
श्राठ धमानियां तियेगात धमनियों के स्वेद क्ये श्रपण करती है । 

दस प्रकार बिभाग सहित इन तीस धमनि्यो की व्याख्या होगई । 
ये धमनियां नाभि के नीचे पक्ताशय, कमर, मूत्र, पुरीष, गुदा, बसि 
(मूत्राशय), मेद्‌ (मूत्रन्द्रिय) तथा टांगों का धारण करती हैँ श्रौर उन 
जीवन देती हँ । £ ॥ 

भवति चात्र ॥ 

अधोगमास्तु ङुर्वन्ति कमाण्येतानि सर्वेशः ॥ 

तियग्गाः संप्रवच््यामि कमं चासां यथायथम्‌ ॥७॥ 

ये श्रधोगत धमनियां, उपयोक्त सम्पू कमे करती दै । श्रव तिर्यग्गत 
(पाशवप्रज्धत) धमनि्यो के ठीक २ कमे बताये जांयगे ॥ ७॥ 

तियम्गानां तु चतसृणां धमनीनामेकैका शतधा सहस्षधा चोत्त- 
रोत्तरं विभज्यन्ते, तास्त्वसह्थेयाः, ताभिरिदं शरीरं गवारितं विबद्ध- 
मातत च, तासां मुखानि रोमकूपगप्रतिबद्धानि, येः स्वेदमाभिवहनिति रसं 
चौभितपंयन्त्यनतवैिश, तैरेव चाभ्यङ्गपरिपेकावगाहालेपनवीयांणयन्तः 
शरीरमभिग्रातिष्न्ते त्वचि विपक्षानि, तेरेव च स्पशं सुखमसुखं षा 
गृह्णातिःतास्त्वेताशतस्नो धमन्यः सर्वाङ्गगताः सविभागा व्याख्याताः॥८॥ 

चारों तियम्गत धमनयो मेँ स प्रयेक उत्तरोत्तर सेकड़ों श्रर हजारों 
शाखा्ध्रो में बंटती जाती है, इस प्रकार ये श्रनगिनत होजाती है । इनके 
दवारा यह सम्मूणौ शरीर जार कै समान हृश्रा रदे, बंधा हुश्राहे श्रौर 
व्याप्त है । श्रथत्‌ ये इतनी शाखाश्नों मेँ फएूटती है; कि जालाकार होजाती 
है । इन धमभियों के मुख लोमकूपों के साथ सम्बद्ध दैः जिनके द्वारा 
खेद (पसीने) का अभिवहन करती हं ओर ्रन्दर एवं वार रर द्वारा 

१ हमने प्रथम श्रातेववहा धमनी से ‰9110]1४7 धथ)€5 का प्रहश क्रिया हे । 

उन्हे वश्वुतः आरातबवह क्षेत कहना चाहिये । परन्तु उन दोनों नार्यो म डिम्ब के 


गभाशय कौ श्नोर लने का कार्यं धमनियों के सहारे ही होता है ५ 
२ भ्वापि संतपर्यन्ति" इति पा०। 


१६० चश्दसंहिता 


सन्ेख करती डँ । इनके द्वारा ही सभ्यङ्ग (भाषिश) परिषेक, अवगाह 
तथा श्रङेर्पन चादि के वीयं खवामे पक करं शरीर के श्रन्द्र पहं 
ह । इनके प्राय ही स्पशं के सुख अथवा दुःख का ग्रहण हाता है । 

सम्पण चगो मे केटी हृदे इन िभागस्तद्धित चाये तियेगात धमनिं 
की घ्याख्या होगडं ॥ ८ ॥ 


मवतेशीत्र | 

यथा स्वभावतः खानि मृखलेषु बिसेषु च ॥ 

धमनीनां तथा खानि रसो येरुपचीयते ॥ & ॥ 

असे णार (कमख्दण्ड) तथा बिसी (कमम) मे सखभावतः ही 
चिद्र होतेर्हैः उसी प्रकार मनुष्य ्ादिके शरीरम भी धमन्यो फ विद्र 
होते है, जिनके द्वारा रस का उपचय हुश्रा कर्ता दै | € ॥ 

पञ्चामिभूतास्त्वथ पशचकत्वः 
पञ्चेन्द्रिय पञ्चसु भावथन्ति ॥ 
पञ्चेन्द्रिय पञ्चसु भावायेत्वा 
पञ्चत्वभाथान्ति षिनाशकाले ॥ १० ॥ 

पांच महाभूतो से उत्पन्न हहे २ धनियां पाचों इन्द्रियो को श्रपने 
पांयों शरधिक्षनो पर पांच करके शर्थोत्‌ पाचों को प्रथक्‌ २ भावित करती 
है । मृत्यु के समय पांचा इन्द्रियों को पाचों महाभूतो म मिलाकर पचता 
को प्राप्र होती है, नष्ट होजाती ह । अथवा शब्द, स्पशे, शप, रस, गन्ध, 
इन पांचा गुणो से व्याप्त थवा श्राकाश श्रादि पञ्वमहाभूलें से व्याप 
धममियां पञ्चेन्द्रिय ( पांच है इन्द्रियां जिसमे) अथोत्‌ कमेपुरुष को 
श्रोत्र श्रौदि पाचों इन्द्रियस्था्मों पर पाच बार संयुक्त करती है । शौर 
विमाशकाल मे सुम रूप पांच शन्द्रियों को श्चाकाश शरदि पञ्चमहा 
भूतो मे भिलाकर नेष्ट दोआती | अभिप्राय यह है कि यद्यपि सभी 
धमनियां पांच महाभूतो से उत्पन्न हे ह अर अवएव सव धमनियों 
कोषकष्टी काये करना चहिये, परन्तु प्रथक्‌ २ इन्द्रियाधिष्ठान में 

"भवतश्वात्रः इति दस्तङिखितेपुस्तकेषु नेवलभ्यते । 


२ पन्चामिभूताः पञ्नेन्दिथाशर्थमिमुख्येन श्रापताः पञ्चेखियप्र्ता इति यवत्‌ । 
इति हारणः । 


अध्याय £] शदीरस्थानम्‌ १६१ 


जाकर वहां २ की इन्द्रियों से संयुक्त होकर पथक्‌ २ काय करती है । 
कान मे कर सुमने का, भ्रंख .मे जाकर देखने का, जिह मे रसास्वाद 
का. नाक में गन्धज्ञन का श्रोर त्वचामे सपशोक्षान का कायं करती 
है । इसका कारण केवर यही ह कि उन २ इन्द्रियाधिष्ठानों में स्थित 
उन २ इन्द्रियों में उन २ श्राकाश श्रादि भूतों की प्रधानता होती है 
शरोर श्रतएव उन २ भूर्तो के गुणों का जो ि इन्द्रियो के विषय होते 
है, उन २ ईन्द्रियों से प्रहणदहोता दहे । श्रौर मृत्यु के समय पांचभैतिक 
शर वा इन्द्रियो के श्रपने २ भूर्तोकेभागश्रपनेर भूर्तोमेंजा मिरूते 
हं । श्रथवा पाचों इन्द्रियो मंकेडी हई धमनियां पांच शब्द रादि 
इन्द्रियधिषयों मे पाचों इन्द्रियो को प्रथक्‌ २ पांच वार भावित करती है। 
शर्थात्‌ युगपत्‌ द। सम्पूसे इन्द्रियविषयों का ज्ञान नदीं कराती, प्रथक्‌ २ ही 
कराती ह । श्रथौत्‌ भन के एक एवं श्रु होने से जिसके साथ मनका 
सखगे होगा वहीं २ विषयश्चान होगा श्रन्यत्र नहीं । विनाश के समय 
पाचों इन्द्रियो को (श्रथवा “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" इस न्याय 
दयाया सम्पुणे बाह्म इन्द्रियो को) प्राणादिपञ्चक ८ प्राण, श्रपान, समान, 
उदान, व्यान ) म पहुंचा कर श्रथात्‌ उपसंहार करके स्वयं पञ्चत्व ( मृत्यु; 
विनाश, पाचों भुतो में भिकजाना ) को प्रप्त होजातीहे ॥ 

यहां पर कश्यं का यह विश्वास है फि इस ्न्थमेंकमसे कम 
धमनी शब्द से मुरूयतः वातनाडियों (0 ज८७)क ही प्रहण करना चादिये। 
कयो फ इनका कभे दशोते हुए शब्द्‌, रूप तथा रस का श्रभिवदहन करने 
बाढी, मूत्र, पुरीष, एवं सेद को बाहिर निकालने बारी तथा स्पशोजन्य 
सुख तथा दुःख का प्रहण करने वारी, इत्यादि सम्पूणं कमे वातनाडि्यो 
से ष्टी सम्बद्ध बतये गये जेसा चरक के वातकलाकङीय नामक 
श्रध्याय में स्पष्ट क्रिय गये है, जिन हम संक्ञप्र मे इस प्रकार कष्ट सक- 
तेद कि शर्यीरगत सम्पूण चेष्टश्चों तथा ज्ञानक कतो ब्रात है ।* बहां 
पर कषा गया है कि “'वायुस्वन्त्रयन्त्रधरः, प्रवतेकश्वेष्टाचायु च्चाव चानां, 
नियन्ता प्रता च मनसः, सर्वन्द्रिवाणामुद्ीजकः, सर्वेन्द्रियाधोनामभिबोढा 
प्ता बिमेखानाम्‌, भ्रोत्रस्पशेनयोमूखम्‌" इत्यादि । जिन सेये स्पष्ट हे 


१६२ सुश्ुतसंहिता 


कि यष्टी पर जितने कमे दशोये गये है, षे सब बात के हैँ । सुतरां धमनी 
शब्द से वातनाडियों का दी ग्रहण करना चयि । ध्मा धातु 
वायु पूरणर्थक है । अथात्‌ धमनी वह है जो वातसे पूण है । बात 
पररणा करती हे । कषा भी हैः- 
पित्त पङ्गु कफः पङ्गु. पङ्कवो मलघातवः 1 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्ष॑न्ति मेघवत्‌ ॥ 

छव यहां पर यह्‌ शङ्काहो सकती कि विशुद्ध र्ठ का वन 
करने वाटी (जिन्दं भाज कठ वैद्य धमनी ८ ^"॥९४ ) नाम से उ्यवहृत 
करते है) कौनसी हैँ १ क्या उनका वणेन श्रायुर्वेद में नहीं ? उनके प्रति 
उत्तर यह है किं इस शास्म वे रक्तवाहिनियां शिरा के चन्तगेतष्टी 
सममी गई दहै । इनका वणेन “'शिरावर्णनविभक्ति" नामक अध्यायमें 
किया गया है । वहां “श्रसुग्वदास्तु रोह्िख्यः शिरा नाव्युष्एशीातटा 
शोकाद्धं द्वारा जिनक्रा वणेन दहै, वेदी विशुद्ध रक काः वहन करती हे । 
हमने इस बात क वहां स्पष्ट कर दियाहै। बृद्धवाग्भद्रने तो स्पष्ट कह 
दिया है-- “समा गूढाः स्निग्धाः रोद्टिण्यः शुद्धरक्तम्‌" । 

श्रव यह शंका होती है कि रक्ष का वहन करने वारी तो शिरायें हे, 
तो यहां अधोगत तथा उध्वगत धमनियों के कमे दशते हृए--““तासान्तु 
वातपित्तकफशोणितरसान्‌ द्रे २ वहतस्ता दश” एेसा क्यो कदा ! इस 
का उत्तर यह है किं वातस्थान पर बात का पोषण करनेसे वातवहा, 
परित्तस्थान पर पित्त का पोषण करने के कारण पित्तव्ा, इसी प्रकार 
कफवहा, रक्तवहा श्रौर रसवहा को भी जान केना चाहिये । कयोकि~-बात 
ॐ प्रेरणात्मक होने से ये सब काय उस २ जगह पर हृश्रा करते है । 

श्मन्य तन्वान्तयें मे कीं २ विशुद्ध रक्ष का वहन करने बाख 
सिराश्रों ( 41167165 ) को धमनी शब्द से कहा हे, जसे नाडी 
परीका मे-““शअरुष्ठमूखभागे या धमनी जीवसाक्िणी" कहा है | १० ॥ 

अत ऊध्वं स्रोतसां मूलविद्धलक्षशदपदे च्थामः । तानि तु प्राणो 
भोदकरसरेकमांसम्रदोमूतरपुरीषशक्रातववहानि, येष्वधिकारः; एकेषां 
ब्रह्मि ' एतषां विदेषा बहवः ॥ ११॥ 


१ चरकर्मे कहा है-्रनिबहुत्वाच् खलु केचिदपरिसस्येयान्याचकते । 
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इसके पश्चात्‌ ोतो ॐ मूढं के विद्ध ने पर ओ रक्षण उत्पन्न 
होते है , उनका उपदेश किया जायगा-- 


पाठे पञ्चम अध्याय में कहा जा चुका है कि योगवद सलोत२२ है । 
उनका ही यषां निर्देश किया गया है । यद्यवि स्रोत तो अन्य भी दै परन्तु 
यहां पर न्दी २२ योगवह स्रोतों का नाम तथा उनके मूख के विद्ध होने 
पर रक्षण जताये जांयगे । 

बे खरोत ये है--प्राणवह, श्रन्नवह, उद्कव्, रसवद्‌, रक्षवह, मांसवह, 


मेदोवह, मूत्रवह, पुररीषवह, शुक्रवदह, शात्तेववह । इन्दं का ही यहां 
वशेन है । येप्रयेकवोर है, इस प्रकार २२ ोतेर्ै। कर श्राव्यो के 
मत से खरोत बहुत है, परन्तु उन्हे इन्हीं का ही भेद जानना चदटिये ॥११॥ 


( १६० पृष्ठे छिखितस्य पश्चाभिभूता इत्यादि शछोकस्य रिप्पशीयम्‌ । ) 
गयी त्वन्यथा व्याख्याति यथा--रूपादिप्राईेणीनां धमनीनां पञ्चत्वात्‌ पञ्चमिधंमनीभिः 
परश्ानामपिं रूपादीनां ° युगपद्‌ प्रहणेन भवितम्यमित्याशङ्कयाह-पलाभिभूता इत्यादि । 
श्रस्यायमर्थः-पश्चसु ङ्पादिषु पच्ेन्दरिय॑ च्ञुरादिकं, पञ्च॒ धमन्यो भावयन्ति वेदयन्ति, 
स्वयं तावत्‌ पशचेन्द्रिाशि रूपादिकं विदन्ति, ताश्च प्वधमन्यस्तेषु वेदयन्ति, तत्‌ कतः 
पुनरिति देतुग्भ॒॑विशेषणमाह-भ्रमिभूताः अभिमुख श्राप्ताः । केन ? “मनसाः इति शेषः । 
कस्मात्‌ १ करमनश्पुरःसरेन्दियाथग्रहणात्‌ । मन्ता हि शरीरे एकं एव, मनोऽप्येकमेव, 
तेन मनसा थैव धमनी शब्दादिवदहसु धमनीष्वभित्रपम्ना सैव धमनी स्वधर्म ग्राहयति मन्तारं 
नन्येति; यतो मनःपुरःसरेवेन्दियग्रहतिः । देदानीं स्वस्थस्थेव रूपादिग्रादिणीत्वमासां न 
पुनरतिदोषामिपन्नस्य मरणोऽपीत्याह-पश्चत्वमित्यादि । विशिष्टनाशकाठे पश्चत्वं यान्ति; 
धमन्यः पाश्चभोतिका विनाशकाले पएृथक्एथग्भूतभावेनावस्थानात्‌ पञ्चतां गता उच्यन्ते । 
पञ्चेन्दियं पञ्चसु भावयिस्वेति पुनरप्यनुवादस्तषां नियतस्वाविषयग्रात्वदशेनार्थः । इत्यादि । 
श्नन्ये तु “पञ्चादिभूतानथ पञ्चङ्कत्वा” इति पठन्ति, तेषां मते अदिभूतान्याकाशादीनि 
पञ्च महाभूतननि, पञ्चेन्दरियं कमपुरुषं पञ्चसु चत्रादिष्विन्दियाधिष्ठानेषु भावयिस्वा संये- 
ज्य तानि पञ्च श्रदिभूतानि षिनाशकालञे पञ्चत्वं आयान्ति । इति । 
अपरे तु "'पश्चाभिभूतास्त्वथ पञ्चधा वा” ईति पर्त्वा व्यास्यानयन्ति-.ष्छचाभि- 
मूताः धमन्यः पश्वेन्दियं बुदधीन्द्रियपञ्चकं कर्मेन्दियप्चकं शब्दादिषु वचनादषु च स्वकी- 
येष्वर्थेषु यञ्चयु माबयन्ति योजयन्ति । भावथेष्वा च विनाशक पञ्चत्वं श्रायान्ति । अथवा 
पञ्चानामाकशिदहनपवनतेयभूमीनां एथगाभिसुख्येन भूता सत्तास्येणं व्यवस्थिता धमन्यः 
पथ्चेन्धियं कमेपुखष यथास्वं पञ्चसु चस्ुरादिष्विन्द्ियाधिष्ठनेषु भावयभ्ति योजयन्ति । 


१६७ सुश्चलसं हिलप 


तत्र प्रणवे दवे, तयोभूलं हदयं रसबाहिन्यशं धमन्यः, तत्र विद्धस्य 
क्रोशनिनमनमोहनभ्रमणवेषनानि मरणं वा भवति ॥ १२॥ 
इनमें से प्राणव खोत दो ह । इन दोनों सोते को हम कामपाश्चै- 
सवित श्रौर ददिणपाश्वं छित कप्फुस कट सक्ते है । इनका मूढ हृव्य 
शौर रसयाहिनी धमनियां है । इनमे वेध होने से रोगी चिह्लाता है, भम 
' जाता है- सुक जाता है, मोहन श्रथोत्‌ संक्ञानाश य मृच्छ होती है,सिर 
चकराता है, कांपता दै, भथवा मृत्यु होजाती हे ॥ १२ ॥ 
भ्रमे द्रे, तयोभूलमामाशयोऽल्नवाहिन्यश्च धमन्यः, तत्र बिदधस्या- 
ध्मानं शूलाक्षदेषौ छर्दिः पिपासाऽऽ्ध्यं मरणं च ॥ १३ ॥ ` 
भननवह सोत दो ई--जिन्द हम अन्नप्रणाखी केवेदो भाग क 
सकते हैँ जिनमें से प्रथम भिह्वातल से गर्देश पयन्त॒ चौड़ा भाग 
( एकप ) होता है भौर दूसरा गद्देश से छेकर श्ामाशय पर्यन्त 
पतला भाग ( ०७०8५ ) है; इन दोनो का मूल श्रामाशय शौर 
श्रन्लवाहिनी धमानियां ह । यहां पर वेध होने से श्राध्मान (श्रफारा), शूल 
(पेट दद), अन्न द्वेष (भोजन खाने की इच्छा न होना), कै, प्यास, श्नन्धापन 
(या दृष्टि शक्ति का रीण होना) अथवा मृत्यु हजाती है ।॥ १३॥ 
उदकवह दे, तयोभू तालु करोम च, तत्र बिद्धस्य पिपासा सयोः 
मरणं च ॥ १४॥ 
उदकवह स्रोत दो है; जिनमें से प्रथम शअन्नप्रणाटी का बह भाग 
जिसे हम गख्नाडी कषत है श्रौर दसरी कण्ठनाडी ( 11261102 ) है| 
इनका मू तालु अर कोम ( एषणः ) हे । 
यहां पर “क्रोम” को स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है । क्योकि ये बहुत 
देर से विबाद का विषयदहै। शआजकट के बहुत सेवेय क्रोम शब्दस 
८८०7५९०5" नामक भ्रन्थि-जो श्रामाशय के नीचे है-का प्रहर करते 
है । शौर उनकै मत का पोषक केवर एक ही प्रमाण है, रौर वह यह है-- 
"तस्यापो वामतः शीशा फुषछुसश्च, दक्षिणतो यकृत्‌ कोम च” । अथति 
१ भप्रायावादिन्यश्यः इति पार । 
द "पिपासाऽसाध्या शया्र्गताः इति पा० । 


मध्याय ६] शारीरस्थानम्‌ । १६५ 


सुश्चत शार्सीर स्थानके चतुथे श्रध्याय मे बताया है कि हृदय ङे नीचे 
ब्षिण की चोर यकृत्‌ रोर कोम ह । परन्तु यदा पर भी कु न कुलं 
सीचातानी करके ही अथे निकार्ना पड़ता है । क्योकि (211५7685) भी 
भ्यकषरूप से वामपाश्च की श्रोरहीदै, हां. केवर उसकी नारी दक्षिण 
पाच्च की चोर प्रणी वेरो मे श्राकर खुकती है। यदि यष्ट मान भी 
किया जाय तो क्या श्चाचायै को फुष्फुस का भी इदयसे सीदे श्रौर 
वामपाश्चै में होना ही श्रभिप्रेत है ? यदिदहै, तो प्रयक्षविरोध ने से 
श्रप्रामाशिकता हे । चन्यथा उसका अभिप्राय फुप्कुस को हदय से निन्न 
भागम माननेसे नहींहै। इसी प्रकार क्रोम को भी भिश्रदेशाबाथित 
नष्टीं खीकार कर सकते । 

व हमने शेष युक्तियां देखनी है कि वे किस शरोर निर्देश करती है, 
चरक विमानस्थान मे उदकवह स्लोतों की दुष्ट के लक्षण बताते हए 
८“जिहाताल्बोष्ठकर्टक्रोमशोषं पिपासां च” एेसा पदा हे । जिससे यही 
प्रतीति शोती ै कि यह जिह्वादि के समीप की ही कोई जगह होनी 
चाहिये । यषां पर ही उदकवह स्रोत अथात्‌ कोम के विद्ध टोने से सथः 
मृत्यु हना भी बताया है । 

चरक वृष्णाचिकित्सा मे कषा है #-“‹रसवाहिनीश्च नाडीर्जिह्वामृल- 
गलतालक्कोज्नः । संशोष्य नृणां देहे करुतस्छृष्णां मष्टाबरावेतो” । यां पर 
भी जिहामूर रादि का इकटरा ही परिगणन है । नोर यां यह भी निर्देश 
कर दिया है फिवात श्रीर पित्तके कारण जत्र यष्टा की रसवाहिनियां 
सुख जाती है तब प्यास लगती है । 

चष्टाङ्गसंग्रह तथा चरक श्चादि में बताया हे # छाती ही विशेषतः 
श्छेष्मा का स्थान है श्नौर यहां से ही उदककमे द्वारा रेष शेष्म स्थानों 
पर अनुग्रह होता हे । 

सुश्रव शारीरस्थान अ० ५ में "कर्टहदयनेत्रकोमनाडीषु मण्डखसंशाः 
रथानि करोमनाड़ी में मरुडल ( भि्८णग्य "1६ 1००४8) संज्चकं सन्धि है । 
तथा " "नाडीषु हदयक्तोमनिषद्धाख्ष्टादश" अथोव्‌ कोम से संबद्ध नाडी में 
अखारह अस्थिथा है । 


१९६ सुधुतसंहिता 


हृदय पर चोट से अथवा षातरोग से क्रोम का पकषेण ( नीचे 
की रौर सिचावट ) होती है । चरक सिदधिस्थान में कष्टा है (“तत्र हदयं 
<ऽभिद्टते कासश्वासवलक्षयकण्ठशोषक्रोमापकषंणानिह्वानिगंममुखतालुशोषा- 
पस्मारोन्मादप्रखापचित्तनाशादग्रः स्युः" । साथ दी यहां पर जिन ठको 
का परिगणन किया है षे हृव्य से ऊपर के देश का ( उत्तरोत्तर ) परिक्चान 
कराते हँ । यथा प्रथम कर्ठ (1.25), कोम (अपण्ये जिह, 
मुख, तालु, आदि । 

कोम मेँ विद्रधि (^६०5७5) हश्चा करती है । चरक सूत्रस्थान 
श्भ्याय १७ म-“हृदये करोन्नि यकृति सीहि ङ्ह च वृक्षयोः । नाभ्यां 
वङ्न्ञणयोवोपि वस्तौ वा तत्रिवेदनः” कहा हे । 

यहां पर यह तो का ही गया है कि उदकवह स्रोत दो है शओ्रौर 
उनक्रा मृख तालु श्रौर करोम हँ । चरक मेँ” उदकवहानां स्रोतसां तालु 
मूं क्लोम च” कषा है । सुश्रुते ` मोटी नालियों को स्रोत मानकर 
बणेन किया है श्रौर चरक ने उन दोनों नाखियों भ जखंशको वहन करने 
वारी छोटी २ नाख्ियों ( १५५४ ) को खरोत मानकर छिखा है । अथोत्‌ 
मोटे तौर पर क्रोम से दो मोदी नाङियां सम्बद्ध है । 

टम इन उपयुक्त युक्तयो से यही परिणा निकार्ते है कि कोम 
शब्द्‌ से “18.575 नामक स्थठ का ्रहण करना चाये । ये 
"नपा जिह्वामूख एवं तालु के समीप है । यदीं जिह्वामूल श्रादि मे स्थित 
(ऽ9]श्लर &13008) खखाग्रन्थियों से काला निकल्ती है जो भोजन के 
(86) निशास्ता या श्वतसार के पचाने के श्तिरिक्ति स्रोत को गकि 
रखती है, जिससे प्यास अधिक नष खगती । जब ये स्थङ शुष्क . हेता 
है तो ्रादमी को प्यास ठकगती है भौर बह पानी पीताहै। यदि शरीर 
मे जढीयांश कम हो तो यष जगह सूख जाती है श्रौर मनुष्य को पानी 
पीने की इच्छा होती है, जिसके बाद्‌ यद्‌ जर अन्दर जाकर जढीयांश 
की कमी को पूरा करता है । 

एषम मेदी चोट छगने से सद्यःसृत्यु होना सम्भव है । 
क्योकि यही श्रन्न श्रौर चधासोच्ुवास का मागे है । क्लोम से सम्बद्ध 


अभ्याय ९ | शारारस्थानम्‌ १६७ 


माडी जिसे भाजकरु इंग्डिश में ठकिंया (71261069) कहा जाता है, उसी मेँ 
ही मरुडल संश्चक सन्धि है शोर श्रटारह अध्थिरयो से यदी नाडी बनी 
हदे हे । 

हृदय पर चोट से या वातरोग ( ^€ 0 ध© 20116 2161 ) 
से ही कर्ठनाडी, स्वरयन्त्र ( 1,4"50८ ) तथा क्रोम ( 21121509 ) का 
पकषेण (नीचे की ओ्रोर सिचावट-0०12 त ॥प९६&ा70& 10) 
होता है । 

श्राज कल डाक्टरो को "97" का एक ही मुख्य वणैनीय रोग 
अधात्‌ विद्रधि ( ^०8५०७8 ) ही श्ञात हुश्च है । श्रायुर्वेद्‌ भी यही बताता 
हे कि कोम में विद्रधि हश्चा करती है। 

तथाचदो मोटी नाश्यां भी “25५ के साथ ही सम्बद्धहै 
जिनं "08 ग६प७"" श्रौर्‌ ^1746162*" श्रथोत्‌ गलखनाडी श्रौर कर्ठनाडी 
कहा जाता है । 

क्रोम पद से “लए का म्रहण करने के ख्यि एक प्रमाण 
यह्‌ भी हे कि गमावस्था की प्रारम्भिक दशा मे सुख की जग एक गहर 
(0०५६) प्रगट होता है, जिसे भ्राज कर (0ण्शग" ( कोडोम ) 
रौर 81011006 ( स्टोमोडयम) कष्टते है । पछि से गभे के परि- 
पाक काठ में गहर के बीच में एक भिल्ली श्राजाती है, जो इसको दो 
भागों मे विभक्तं कर देती हे, जिन्हे कण्ठनाडी शरीर गख्नाडी नाम से 
कहा जाता है । 

क्रोम श्रौर 01011, (कोशम) श्रापस मं बहुत ही भिरुते जुरते 
है । भारतयि चिकित्साशाख् ने भ्रीस के चिकित्साशास्त्र षर बहुत प्रभाव 
डाखाथा श्रौर यही कारण है फि यदी क्लोम शब्द थोड़े से उच्चारण भेद 
( जो सखाभाविक ह ) से ष्टी उनके चिकषित्साशास् मे चसा गया है । 

इन खोतोमूो के विद्ध होने से प्यास तथा सदोसृत्यु होती है ॥\१४॥ 

रसबहे ढे तयोर्मूलं हदय रसवाहिन्यश्च धमन्यः, तत्र विद्धस्य शोषः 
प्राशवहविदहवश्च मरशं तच्िङ्गानि च ॥ १५॥ 


रसबह्‌ स्रो दो है ( एधा [इािरत्त प्ल & 0जा०न८ वपल ) 


१९८ सुशतसहित 


रसस्थान के उपर शोर नीवे के मेद से। अर्थात्‌ अभ्र परिपाक शोने 
पर एक स्थान से रस रसायनिर्यो ( 1979111० 08 ४० 12५१९२18 ) द्राख 
रसस्थान ( फट०शाण॑व्८पाण" 651) ) पर जाता है श्नौर वहां से छोटी नामी 
( 70०86 तेष्लः ) द्वस हृदय के पास ही शिरामे आ मिख्ता है । 
रसबह सोतं का मूर हृदय श्चोर रसवाहिनी धमनिया ह । इस में 
षेध ्टोने से शोष तथा प्राणवह सोतोमूर े कद्ध होने पर जो श्ण 
बताये ह बे ठन्ण भी दिखाई देते है, श्रथवा मृत्यु दाजाती दै ॥१५॥ 

रकबे दर, वयोरयूलं यङरीहानो रक्कवाहिन्यश्च घमन्यः,तत्र विद्धस्य 
श्यावाङ्गता ज्बरो दाहः पाण्डुता शोणितातिगमनं रङ्न्रता च ॥१६॥ 

रक्तवह सोत भी दो ह । इनका मूर यकृत ( जिगर ) तथा प्छीहा 
( तिल्ली ) श्चौ(र रक्तवादिनी धमनियां हँ । यहां पर वेध होने से अङ्गो का 
श्याम पड़ जाना, उ्वर, दाह, पार्ड्ता ( ^710510012 ) रक्त का अत्यन्त 
निकृरना तथा रक्तनेत्रता ( श्रांखों का खल हीना ) हती ह ॥१६॥ 

मांसबेहे दे तयोरयं खायुत्वचं रक्गवहाश्च धमन्यः, तत्र विद्धस्य 
धरयथुमांसशोषः सिराम्न्थयो मरणं च ॥ १७॥ 

मांसवह सोत भी दो है । इनका मूर स्नायु, त्वचा एवं रक्तबहा 
धमनियां हे, वहां पर वेध होने से शोथ, मासशोष, शिराप्रन्थि अथवा 
मृत्यु होजाती हे ॥ १७ ॥ 

अदोके दे, तयो्भूलं कटी वृकौ च, तत्र विद्धस्य स्वेदागमनं 
लिग्धाङ्गता ताजुशोषः स्थूलशोफता पिपासा च ॥ १८ ॥ 

मेदोवह सोल भी दो ह-हनका मूल करि श्रौर दोनों बक ८ गुर्द ) 
है । वहां पर केध होने से पसीना श्राना, शजो का स्निग्ध होजाना, 
तालु का सूखना , स्थूख्ता ( युटापा ), शोफता शौर प्यास रादि रक्षण 


वि [ 2 2 [1 । 


1. {€ [पा 0०७€ न धा€ 1 ण्ट 18 ४0 एल ९960१८४, ४0 
€९>064€ ७281६ {700४८८8 { पा८> 29त्‌ पा1८ शते ), १०७ शप 9116) 
{० 2६ 38 2. ४1004 ८ड०मश्ज्क, २0, 25 पध] +€ प्रोपऽ€} ६8 ६० 26६ 28 
8 1116805 ° 12 ए 0तप्रल्ना, = ( एएपादप्र ) 

२ शशेशितागमर्न' इति पा । 

३ श्रष्टागग्रह मे कटि की जगह "भसः रेसा चद | 


अभ्याय £ 1] शारीररथागम्‌ । १६६ 


दीखते हँ ॥ ९८ ॥ 
मूत्रवहे दे, तयोभूलं बसतर्मदं च, तत्र विद्धस्यानद्धबस्तिता मूत्र 

निरोधः स्तम्धमेदूता च ॥ १६ ॥ + 

मूत्रवह सोत भी दो ह-जिन्दै राजक 11741015 कहते दै । इनका 
मूल बस्ति ( मूत्राशय-81200<" ) तथा मेदू (मूत्न्दरिय ) हैँ । चरकसंहिता 
म ^“मूत्रवाहिनां बसितर्वक्षणौ च" एेसा पढ़ा है, जिससे यह स्पष्ट दै किये 
खोत 77131015. ही हे, क्योकि ये दोनों इक्र से निकलकर वंकण की दिशा 
से श्राती हृ वस्ति मँ भिख्ती ह, इन खोतोमृर में वध होने से बस्ति का 
फूर्जाना, मूत्र का सकजाना तथा स्तव्यमेदूता ( मूत्रन्द्रिय मेँ वेदनायुक्त 
हषे ) होती है ॥ १९ ॥ 

पुरीषवहे दे, तयोगलं पक्वाशयो गुदं च, तत्र विद्धस्यानाहो दुर्ग- 
न्धता ग्रथितान्त्रता च ॥ २० ॥ 

पुरषवह सोत भी दे है-सुदरान्त्र तथा इरडुक (250) इनका 
मूर पक्कशाय ( 1,202 17४८5६72) तथा गुदा (दल्ल॑णणा) हे। इन में वेध 
होने से आनाह, दुगेन्धता तथा प्राधितान्त्रता (श्रांत भँ गांड पड़ना श्रथवा 
[त्ञडपल्लूध्नप) रादि रक्षण होते हँ ।॥। २० ॥ 

शत्रवे द, 'तयोर्यूलं स्तनी शृषणो च, सत्र विद्धस्य क्रीबता चिरात्‌ 
प्रसेको रङृशुक्रता' च ॥ २१॥ 

श॒क्वह खत दो हैः इनका मूल दोनों स्तन तथा दोनों 
दृषण (2५९) है । ये दोनों दृषणों से निकरकर शुक्राशय मे बस्ति के 
नीचे श्चाकर भिख्ते है । यषां पर षेध होने से क्टीबता ( नपुंसकता ); 
देरसे वीयं का शीण हाना तथा वीये का रक्त युक (प्न्धाा०ञटा12) 
होजाना, इत्यावि क्षण होते ह ॥ २१ ॥ 

आरषवहे दे, तयोूलं गर्माशय आतेववाहिन्यश्च धमन्यः, तत्र 
विद्धाया बन्ध्यात्वं मेथुनासदिष्णत्वमातंबनाशश्च ॥ २२॥ ` 

आतव सोत दोह जिन (7211020 ६ष9€5) कहते हे । इनका 
मूर गभीरशेय तथा आतेवतराहिनी धमानियां है । बहा वेध होने से बन्ध्यात्व 


[री 1 1 कि 2 1 


१ 'वाडप्रसेकश्चः इति पा० । 


२०० सश्तसंदिता 


(ध्वा) मुन को न स सकना, तथा अतिवनाश (^ फला पव्छछ) 


होजाता है ॥ २२॥ 
सेवनच्छिदाद्रजाप्रादुभावः, बास्तगुदषिद्धलक्षशं प्रागुक्कामिति ॥२३॥ 

सेवनी पर चोट रूगने भे वेदना उत्पन्न हाती है । वस्ति तथा गुदा 
के वेध के रक्षण पिरे कहे जा चुके हँ ॥ २३॥ 

स्रोताबिद्धं तु प्रत्याख्यायोपचरेत्‌, 

उद्धतशन्यं त॒ चतविधानेनोपचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 

जिस पुरुष के स्रोत मे वेध हृश्रा हो उसे पष्िठे उसकी सिद्धि में 
कठिनादे जताकर चिकित्सा करनी चाये । जब शल्य (कण्टा पला) 
निकार खिया जाय तब क्षत चिकित्सा के समान चिकित्सा करं ॥२४॥ 

मूलात्‌ खादन्त देहे प्रदतं त्वामिवाहि यत्‌ ॥ 

सरोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनिवर्जितम्‌ ॥ २५॥ 

स्ञोत का लचश-शररि में मूखच्छिद्र से चारों श्नोर फेल हए शिरा 
शरोर धमनी को घ्ोडकर जो रस श्रादि का वहन करने वाठे अवकाश- 
स्थान या धिद्र हैः उनको स्रोत जनना चाद्ये ॥ २५॥ 

इति श्रायुवैदाचायं अयदेषव विद्याखङ्कार विरचितायां 


सभ्जीवनीसमास्यायां खुश्चतध्यास्थाया 
हारीरस्थाने नवमोऽध्यायः । 


दश्चमोऽध्यायः । 
अथातो गभिशीष्याकरणं शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १ ॥ 
श्रव गर्मिणीन्याकरण नामक शारीर की व्याख्या करते द्ै। ९॥ 
गर्भिणी प्रथमदिवसात्‌ प्रभृति नित्यं प्रहृष्टा शुच्यलङ्कृता शुक्त 
वसना = ४५ रुपरा च भवेत्‌, मलिनविषतह्ीन 
गात्राणि न स्पृशेद्‌, दुमे परिहरेत्‌, उदढेजनीयाश्च 


१ मूलमाश्रयः उपकारापकारदवाराभेत्यरथः इति इम्दुः । 


श्रष्याय १०] शारीरस्थानम्‌ । २०१ 


कथाः, शुष्कं पयुषितं ङथितं ङ्गिन्नं चान्नं नोपशचञ्जीत, बहिर्निष्क- 
मं शल्यागारचेत्यश्मशानव््ताभ्रयान्‌ क्रोधमयसङ्करांश्च भावानु- 
च्चेरमाष्यादिकं च परिहरे्यानि च ग्म व्यापादयन्ति, न चाभीच्शं 
तैलाभ्यङ्खोत्सादनादीनि निपेबेत, न चायासयेच्छरीरं, पूर्वोक्तानि 
च परिहरेत्‌, शयनासनं मरदरास्तरणं नात्युञ्मपांश्रयोपेतमसंबाधं॒च 
विदध्यात्‌ , हृदं द्रवं मधुरप्रायं स्िग्धं दीपनीयसंस्कृतं च भोजनं 
भोजयेत्‌, सामान्यमेतदाप्रसवात्‌ ॥ २ ॥ 

गर्भिणी के लिये सामान्य नियम- गर्भिणी पिरे दिन से ठेकर 
प्रतिदिन प्रसन्न, पवित्र, श्रलङ्कारों से युक्त, श्वेत वस्म का धारण करने 
वारी, शान्तियुक्त, मगलसम्पन्न, देवता, ब्राह्मण एवं गुरू की पूजा 
करने वादी होवे । मैरे, रोगी तथा हीन शर्सरोंका स्पशे न करे। 
दुगेन्ध, बुरे दृश्य तथा ग्छानि उत्पन्न करने वाटी कथा कहानियों का 
परित्याग करे । सूखे, बासी, सड हुए तथा किन्न श्रन्न को न खाये । ` 
बाहिर निकलना तथा शून्य गृह, चैत्य, श्मशान एवं वृत्तो का आश्रय 
( वृन्त के नीचे बैठना, सोना ) छोड्दे । ऋध एवं भय को उत्पन्न करने 
वाटे कथा आदि भावों को तथा उचा बोलना एवं जो २ भी गभं के 
ख्यि ्ानिकारक हो उन र का परित्याग करे। 

तेक की मालिश श्रौर उबटने आ्आदि का निरन्तर सेवन न करे । 
शरीर क थकाये नयी तथा गभावक्रान्ति श्रध्याय मं जो अपथ्य बता 
अये है, उनका परिहार करे । 

चारपाई तथा चौकी कुसी रादि पर सोने श्रौर बैठनेके थ्यि 
नीचे नरम बिद्धोना होना चाहिये । ये बहुत उवे नहीं होने चाद्यं । 
च्रौर उपरसरे तम्बू ( चदोया ) श्रादि की तरह ढके होने चाहिये । 
ये ञंवे नीचेन होने चाये श्रौर खटमल श्रादि से रहित होने चायं । 

हृद्य ( हृदय के खयि हितकारी अथवा रुचिकर ) द्रव (1^कणत), 
मधुरप्राय धृत श्चादि सयुक्त तथा मरिच ` पिप्पली जीरा आदि दीप- 


[क 








१ चेत्यो देवतापिष्ठितो वृत्तः अन्ये गोद्धालयमाहुः इति उल्हणः। 
२ क्रोधमयशस्करां श, इति पा । ३ श्रपाश्रयश्चन्द्रातपश्चेति पयौयाविति हदाराणः। 
दपाश्रयोपेतं प्रतिवाहकसदहितमिति उल्दणः । 


२०२ खुश्चतसंहिता 


नीय ( जाठराम्िदीपक ) द्रव्यो से संसृत भोजन खिखाना चाहिये । 

ये श्रसव होने तक गर्भिणी सत्री के छ्यि साधारण नियम है ।॥ २॥ 

विशेषतस्तु गर्भिणी प्रथमदहितीयततीयमासेषु मधुरशीतद्रव- 
ग्रायमादारघरपसेवेत, विरोषतस्तु ठतीये षष्टिकौदनं पयसा भोजये- 
च्यतुरथे दध्ना, पञ्चमे पयसा, षष्टे सर्पिषा चेत्येके ॥ ३ ॥ 

विशेष नियम- विशेषतः गर्भिणी को पिरे, दूसरे तथा तीसरे 
महीने मे मधुर, शीत ( वीये श्रादि में ठण्ड ) श्रौर द्रवप्राय श्राहदार खाना 
चाहिये । कदयों का मत है किं तीसरे महीने मे विशष कर सांटी के 
भात को दृध के साथ खिलि, चौथे महीने दही से, पांचवे महीने दुध 
से, छठे महीने धी से ॥ ३॥ 

चतुथे पयोनवनीतसंसुष्टमाहारयज्जाङ्गलमांससहितं हयमन्नं भोज- 
येत्‌, पञ्चमे चीरंसर्पिःससषट, षष्ठे श्वद॑ष्टासिद्धस्य सपिपो मात्रां पाययेद्‌ 
यवागूं वा, सप्तमे सर्पिः पृथक्पण्यादिसिद्धम्‌, एवमाप्यायते गर्भः ॥४॥ 

चौथे महीने दूध तथा मक्खन से युक्त भोजन ` खिलाना चाहिये 
श्रथवा जाङ्गर पशुपक्षियों के मांस के साथ हृद्य ८( रुचिकर ) अन्न 
खिलावे । पांचवे महीने दूध एवं धृत से युक्त । छठे महीने गोखरू दारा 
साधित घी की एक मात्रा अथवा यवागू पिखावे । सातवें महीने में ¶्रथक्‌ 
पणी ( परभिपणीं ) श्रादि द्वारा साधित घृत पिखावे । इस प्रकार गभं 
वृद्धि को प्राप्न होता हे ॥ ४॥ 

अष्टमे बदरोदकेन भेलातिबलाशतपुष्पापलंलपयादधिमस्तुतेल- 
लवणमदनफलमधुधृतमिभ्रेणास्थापयेत्‌ पुराणपुरीषशुद्धयथंमनुलोम- 
नां च वायोः, ततः ्धयोमधुरकषायसिद्धेन तेलेनानुवासयेत्‌, अनु- 
लेमे हि बाय सुखं प्रयते निरुपद्रवा च भवति, अत ऊध्वं लिग्धा- 
मि्थवागूभिजाङ्गलरसैश्चोपक्रमेदाप्रसवकालात्‌; एवञुषक्रान्ता लिग्धा 
बलर्वती सुखमनुपद्रवा प्रब्मयते ॥ ५ ॥ 
` प नई सर्विस इति पा० । २ ध्रथक्परयौदिवंदारिगन्धादौ द्र्व्यः ॥ ` 

३ ““पललशब्देनात्र भम्यजाङ्गलमां सयोरेन परिग्रहः क्रियते । श्रत्र॒ बलादीनां 


चतु शरावमितः काथः पयः भरग्रतीनां त्रयाणामद्धशरावो मधुतैरघतानां मत्येकशः कष 
लवणामदनयेस्तु शाण एवालमास्थापनायः” इति हाराणः ! ४ "पयेमधुकषायसिद्धेन' इति पा° । 
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आठवें महीने मेँ बद्र (वेर), के काथ मे बला ( खरैटी), 
भरतिबला ( ककदी ), शतपुष्पा ( साये ), पर ( तिखकल्क ) दूध, दही 
का पानी, तेर, शद्‌, घी तथा संधानमक श्रौर मैनफर का भ्रत्तेप देकर 
आस्थापन करावें । इससे पुरातन रुके हुए मठ का शोधन होजायगा च्रौर 
वात का श्रयुखोमन होगा । 

हाराणएचन्द्र “पलक” का चरथं “मांसः? करता है । ्नौर बला, ्रति- 
वला, शतपुष्पा तथा मांस, का काथ डालने को कहता है ॥ 

तदनन्तर दूध तथा मधुरगण की श्रीषधियों के क्वाथ से सिद्ध 
तेढ द्वारा अनुवासन [सिग्धवस्ति] करावे । इस प्रकार वायु के अनुखोम 
होने से प्रसव युखपूवैक होता है श्रौर किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा नहीं 
होता । इसके पश्चात्‌ प्रसवकार्पयन्त सयुक्त यवागुश्ों तथा जांगरु 
पशुपर्चिर्यो के मांसरस द्वारा चिकित्सा करे । 

इस विधान के श्रनुसार चिकित्सा करने से स्निग्ध एवं बट्वती खी 

 उपद्रवरहित एवं सुखपूवेक प्रसव होजाता है ॥ ५॥ 

नवमे मासि द्तिकागारमेनां प्रवेशयेत्‌ प्रशस्ततिथ्यादो ॥ ६ ॥ 

नवम महीने मे गर्भिणी को प्रशस्त तिथि श्रादि मे सूतिकागार 
म लेजांय ॥ ६ ॥ 

तत्रारिष्टं ब्राह्मणक्तत्रियवेश्यशूद्राणां शवेतरक्तपीतदृष्णेषु भूमि 
्रदेरोषु भिनल्वन्यग्रोधतिन्दुकमल्लातकनि्भितसवागारं यथासङ्खं 
तन्मयपयजङ्कयुपलिप्तभित्ति सुविभक्तपरिच्छद प्रा्ारं दक्षिणद्वारं 
वाऽषटहस्तायत चतुहस्तावेस्तत रक्तामङ्गलसपन्नं विधयम्‌ ॥ ७ ॥ 

सूतिकागार कैसा होन चाहिये ? ब्राह्मण, क्षत्रियः वेश्य; तथा शुद्र 
का मशः शेत, छा, पीठी, तथा काटी भूमिपर यथाक्रम बेल, बरगद्‌ 
तिन्दुक, तथा भिवे की लकड़ी से निर्मित गृह मे एवं इन्दी के काष्ठ से 
निर्मित परंग से युक्त तथा जिसकी दीवारों को च्रच्छी प्रकार लीपगया 
च्रथव। कलशे किया रया है, जिसमे प्रसवकारोपयागी सब सामान 


न> अ नक न == [1 


१ (तत्रारिटमगार' इति पा० । २ “निर्मितं सवोगार' इति, “-निमितसबेङ्गार' इति 
च पाठान्तरदयमुपलभ्यते । 
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यथास्थान रखा गया हो, जिसका वार पूवं यादक्षिण कीश्रोर दो, 
जो गृह कम से कम श्राठ हाथ छम्बा, चार हाथ चौडाहो, एेसा अरिष्ट 
अरथोत्‌ सूतिका गृह बनाये । यह ग्रह रन्ञाद्रव्य (भूतनाशक, 411861४९) 
तथा मङ्गर द्रव्यो से युक्क होना चाहिये । अभिप्राय यह है कि यदि 
जाह्यण के ख्यि सूतिकागृह बनाना हो तो फशं तथा दीवार सब श्वेतवणं 
की होनी चाये ओर उस गृहम जो दरवाजे आराङमारी पठग श्रादि 
लकड़ी का सामान हो बह बेर की लकड़ी का होना चाहिये । इसी प्रकार 
ऊमशः त्तत्रिय आदि का मी सममः ठेना चाहिये ॥ ७॥ 

जाते हि शिथिले क्तो क्ते हृदयबन्धन ॥ 

सशूले जधने नारी ज्ञेया सा तु प्रजायिनी ॥ ८ ॥ 

प्रजायिनी का लक्तण-ऊक्ति के शिथिल होने पर, हृदयबन्धन 
के मुक्कं होने पर श्रोर जघन देश के शूल युक्त होने पर जानना चाहिये कि 
खली को प्रसव होने वाला दै । अभिप्राय यद है कि गभांशय जो बढते २ 
हृदय तक पंच गया था इस समय आगमन के कारण नीचे को मुक 
जाता है, जिससे कुष्फुस पर दबाव न रहने के कारण जननी या गर्भिणी 
को श्वासोच्छरास सुगमता से होता है । यह्‌ ख्घुता प्रसव से रगभगदो 


सप्ताह पूवं से दोजाती दै ॥ ट ॥ 

तत्रोपस्थितप्रसवायाः कटीगृषठं प्रति समन्ताद्वेदना भवत्यभीच्त्ण 
पुरीषग्रवृ्तिरमत्ं प्रसिच्यते योनियुखाच्छलेष्मा च ॥ ६ ॥ 

उपस्थितप्रसवा ( जब प्रसवकाट प्रारम्भ होगयादह्यो) स्री के 
कमर श्रौर परीठसे वेदना प्रारम्भ होकर चारों श्रोर फैरती है । बार २ 
मल्त्याग की इच्छा होती है, मूत्रभी बार श्राने ख्गतादहै रोर 
योनिमुख से श्केष्मा भी बहती हे ॥ 

गर्भिणी के श्रन्तिमि एक यादो सप्राहों में उत्पादक अगो के सूव 
चि १ राहतमत्स्यस्य मुखाकारहदनेापदिष्ट हि योनिरवश्यं हदयमप्यनुकरोति भूयिष्टं तदाकार- 
त्वात्‌ विशषतस्वापन्ते गभे समं गभंनिश्द्धयाऽभिद्रद्धा अपि चेोपस्थिते प्रजननकाले बहिद्रीरं 
परत्यगुल्यग्राभेलक्ञितत्वनासन्नमुखी निसगेत एव विमुक्तबन्धना भवत्यास्यन तदिदमुच्यते 
मुक्छ इति । तथा च सिंहो माणवक इतिवद्रौणोऽयं हृदयशब्दो योनिं लन्षयतीति हदयवबन्धने 
योनिमुखबन्धे मुक्ते अगुल्यप्रेण स्फुरितत्वेनानुभूत शत्यथः । इति हाराणः 
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बद्‌ जाते हे, जिससे भगदेश गीला तथा पिख्पिखा होजात। है तथा 
भगीष्ठो के बीच का श्न्तर श्रधिक खुर जाता दै । 

परसूति-प्रकरम ( 1.४.007 ) को हम तीन अवस्थाश्चं मे विभक्त 
कर सकते हे । ९-प्रसारणावस्था २-निःसाटणावस्था ३-विशल्यावस्था । 

प्रसारणावस्था--प्रसूति-प्रकरम का प्रारम्भ गभाशय की श्राङ्- 
ञ्वनजनित सामयिक बेदनाश्रों से ज्ञात होता दै। ये वेदनायें 
प्रारम्भ २ में थोड़ी र होतीर्है चनौर जैसा २ कारु गुजरता जाता है 
अधिक से ्चधिक तीव्र होती जाती हैँ । ये वेदनाये कमर एवं पीठ से 
प्रारम्भ होकर उद्र के सामने तथा जङ्काश्नों तक जाती है । च्ाङ्कञ्चनों 
के कारण गभाशय-मीवा का मुख फेलने कगत। है ओर ग्भ का श्रावरण 
करने वाटी जरायु तथा श्छेष्मिक कला के टुकडों के जुदा होने के कारण 
योनि से श्छेष्मभिभरित रक्त.्राने ख्गता है । यह प्रथमावस्था १२ सेश्८ 
धर्टे तक रह्‌ सकती है । इस श्रवस्था के श्चन्त मे श्रचानक गर्भोदक- 
साव होता दै, जिससे यह ज्ञात होजाता है कि जरायु फट गया है श्चौर 
गभोंदक का बह भागजो शिरके सामने जरायुमें बन्द था निकल 
गया है । कभी २ जरायु स्वयं नहीं फटता । एेसी श्रवस्था मे धात्री 
का कतव्य होता है कि वष्ट उसे सावधानी से विदीणं करदे। 

दितीयावस्था--जरायु के विदीशे होने पर वेदना कुं का के 
स्यि कम हो जाती हे परन्तु फिर तत्रिता तथा पौनःपुन्य मे बहुत 
श्मधिक बढकर गभाशयश्थित भ्रण को निशल्ने मे सहायक हो जाती 
हे । इस समय उद्र की मांसपेशियां भी इस काय म सहायता करती दै 
यद्यपि प्रथम तो इन की गति मता के वशम होती है परन्तु पिसेय 
उनके नियन्त्रण से बार दो जाती दहै श्र गभांशय के शअकुञ्चनों के 
सदृश इन मांसपेशियों के श्राङ्कञ्वन भी होने गते हं । ज्यों २ वेदना 
बदृती है, जननी किसी कठिन पदाथं को जकड़ कर॒ पक्रड्ने कः प्रयत्न 
करती है, तथा पैरों को पांयत की श्रोर दबाती ह । इसी समय वह एक 
दीर्षं निःश्वास छेतीहै श्रौर उसे यथाशक्ति न्द्र रोकने का प्रयत्न 
करती है । परिणाम यह्‌ होता दै कि वज्ञोद्रमध्यभित्ति (11211"" दा) 
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स्थिर हो जाती है श्चौर उद्र की मांसपेशियां निःसारण के काये मे बेरोक 
टोक छग जाती है । वेदना के समय जननी का मुख खाल हो जाता हे 
श्नौर उसे सूव पसीना श्राता है । जब कुच काल के स्यि ये वेदना शा- 
न्त होती हे तब बह कई दीर्ध निःश्वास ठेती है । इन वेदनां के कारण 
गभोशय-स्थित शिशु का सिर बस्तिगुहा ( (व्ण ८८1४5) मेँ 
श्राजाता है । ज्योंर यह शिर नीचे उतरता हैत्योंर२ गदापर श्र 
धिक २ दबाव होता जातादहै श्रौर यदि गुदा पिरे से पृणेतया साफ 
नहो तो मछ्त्याग की बार २ इच्छा होती है तथा प्रत्येक श्राङुव्लन के 
साथ मल पिचक २ कर बाहिर निक जाता दै । शिर के श्रौर नीच 
उतर श्चाने से भगेश ( ?७ाणःप्प ) पर दबाव पडता हे श्रोर वह स्थान 
फूलकर बाहिर की ओर निकट आता है । इसके साथ ही साथ भगह्वार 
भी फैला जाता है यहां तक कि शिरे करमशः श्रधिकाधिक नीचे अन 
पर जहां भग्देश पर अधिकाधिक दबाब पड़ने से वह बाहिर निकलता 
राता है श्यौर खिचावट के कारण कागज के सदृश पतला हो जाता है, वहां 
बह बदृता २ अण्डाकृति होकर चन्त मे पूरा गो हो जाता हे । इसके वाद्‌ 
गुदद्वार भी कैर जाता है । इस प्रकार करमशः बेदनाश्रों के साथर 
शिर नीचे २ राता जाता है । यद्यपि वेदनाश्नों के दौरों के बीच केकाल 
मे शिर कु लौट कर चा चदृता दै पर श्राने वारी वेदना के समय 
वह्‌ बहुत अधिक नीचे श्राजाता है । यह्‌ उतराव चदव तव तक जारी 
रहता है, जब तक शिर का सबसे चोडा हिस्सा भग मे धकेट नहीं 
दिया जाता । इसके पश्चान्‌ चदढाव नहीं होता । तथा सिर भ्रण 
की भ्रीवा की गति से शीध ही बाहिर श्राजाता दै । जगे 
शिर भग्देश मे श्राता है उस समय जननी को घोर वेदना होती 
है । शिर निकठने पर प्रसव का प्रक्रमं कुं देर के स्यि शान्त दहोजाता 
है । “इस समय दबाव के कारण वच्चे का मुख ख हदोजाता 
है । इतने मे पुनः बेदनायें प्रारम्भ होती हश्नौर शिष्ुं का सिर 
इस प्रकार घूम जाता दै कि यदि जननी वांयी करवट केटी पड़ीहोतो 
उसका मुख ऊपर को दिखाई देगा , इसके बाद स्कन्ध वार श्रांयगे 
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, 
0) 


श्रोर पश्चात्‌ शेष शरीर । श्रन्त मे जो गर्भोवक वचा रह गया था बह 
एक दम बह निकटेगा । जिन्दँ गभे पिटी वार हुश्ा हो, उनमें यद 
अवस्थादो या तीन घण्टे रहती दहै तथा धृतानेकगभी यों मे यह 
श्रवस्था बहुत थोडे समय भी रह सकती है, । द्वितीयावस्था के चन्त में 
गभाशय संकुचित होकर एक कठोर वद के रूपमे नाभिसे नीचे 
तक पहुचा जायगा । 

विशल्यावस्था---अव कु कार के यियि बेदनायें बन्द होजाती 
हे । अरन्त मे फिर गभोशय त्राकुञ्चित होने गता दै तथा हाथसे दूने 
पर श्चधिक कठिन श्रौर ठोस मालूम होता है । बीच २ मे गर्भाशय 
मृदु भी होजाता है । इसके पश्चात्‌ वेदना के दौरों के मध्यकार 
( जब बेदना शान्त होती है ) में बार २ रक्त का थोड़ा २ साव दने 
ख्गता है, जो किं अपरा ( 1१८611९ ) के गभांशय से जुदा होने 
का निदशक होता हैँ । श्नन्त में एक तीत्र वेदनाके साथ रपरा गिर 
जाती है । यह श्रवस्था कुद क्षणो से ठेकर एक घण्टा तक ठे सकती 
है । कंमी २ इससे अधिक समय भी खगता है । साधारणतः यह अवस्था 
२० मिनरलेती दै । इस श्रवस्था में प्रसूता को कंपकपी भी होने 
लगती हे, जिसे इंग्लिश में एारञअनगण््ल्छ] ला ०६ [एनपा कहते 
है॥ < ॥ 

प्रजनयिष्यमाशां कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनां इमारपरिवृतां पुर्नाम- 
फलहस्तां स्वभ्यक्तायुष्सोदकपरिषिकामथेनां सम्भृतां यवागूमा- 
कण्ठात्‌ पाययेत्‌, ततः कृतोपधाने दुनि विस्तीं शयने स्थितामा- 

युरसक्थीञुत्तानामशङ्कनीयाश्चतसरः लियः परिणतवयसः प्रजनन- 
कुशलाः कै्तितनखाः परिचरेयुरिति ॥ १० ॥ 

जब जननी को प्रसव होने दही वाला दो, उस समय उसके चारों 

१ कुमारपरिकतमिति हषेण क्ेशापवारणार्थसुपदिश्यते इति गम्यत । अतः कुमार 


शब्देन स्निग्धानां कुमारीणामपि परिग्रहो न्याय्यः ॥ 
२ पुन्नागः पुरुषस्तुङ्गः पुंनामा पाटलः पुमान्‌ । इति राजनिघण्टु; । पुलामफ़लदहस्तत्व 


पुनः सुखप्रसवं प्रलेनां त्वरयतीत्याचक्तते । इतिहाराणः । 
३ "सघृता" इति पाठन्तरम्‌ । ४ “मरदुविस्तीर्णोः इति पा ५ 'कल्यितनख्यः' इति पा० 


२०द्‌ सखुश्चुतसंहिता 


श्रोर वेदना एवं केश के निवारण के खियि कुमार एवं कुमारियां होनी 
चाहिये । उसके हाथमे पुंनाग का फलदो। भ्रौर उस समय उसे 
श्रभ्यङ्ग तथा गरम जल से परिषेचन करके मङ्ग पाठ एवं स्वस्तिवाचन 
के श्चनन्तर कण्टप्यन्त॒ ( भर पेट ) बर्कारक यवागू पिरवे । तद- 
नन्तर शय्या, जिस पर तकिया या मसनद खगा हो, नरम गदेखा या 
बिच्धौना बिद्धा हो, उस पर सहारा ठ्गाकर तथा जानु को उठाकर 
उत्तानावस्था ( सीधी, उपर को मुह कियिहुए) मेवैटी हुई जननी की 
चार पकी हृं श्रायु वाली ( बूढी, श्रतुभवी ) खियां परिचयां कर । खियां 
एसी होनी चादिर्ये, जिन पर जननी को पूरा भरोसा दो, उन पर किसी 
प्रकार का सन्देह न हो, प्रजननकये में कुशर हों, तथा जिनके नख 
कटे हए हों । 

यह पिरे बताया गया है कि प्रसूतिप्रक्रम की प्रथमावस्था में नयन्त 
तीव्र वेदनायें होती है । ये बेदनायें बढ़ कर इतनी श्रसह्य होजाती ह कि 
कभी २ जननी चिल्ला भी उठती है । इस समय वेदना को कम करने के 
य्यि खी खभावतः ही किसी कुसी या साफ़ (80) पर बैठ याट 
जाती है, जिससे च्रिक्रासिि पर दवाव पड़ने से व्यथा कुच कम होजाती है 

पुन्नाग नामक फल का गुण भूतो का नाश करना (^05ल<) है । 
कहा मी है “पुन्नागो मधुरः शीतः सुगान्धिः पित्तनाशक्रत्‌। भूतविद्रावणश्चैव 
देवतानां प्रसादनः ॥ १० ॥ 

अथास्या विशिखान्तरमनुलोममनसंसमभ्यज्यानुत्रुयाचेनामेका- 
सुभगे ग्रवाहसखेति, न चाप्राप्रावी प्रवाहख, ततो विष्के गभनादीग्रबन्धे 
सशलेषु श्रोणिवङ्कणबस्तिशिरःसु च प्रवाहेथाः शनेः शनेः (पूष), ततो 
गभेनिर्गमे प्रगाढ, ततो गभे योनियुखं प्रपन्ने गाठतरमाविशल्यभावात्‌; 
। १ विशिखान्तरमपत्यमभेम्‌ । २ “श्रनुयुखं' इति पा० । 

` ३ अथवा ततो विमुङ्के गभनाडप्रबन्धे इत्यनन्तरं ““प्रवाहस्व' इति श्रध्याहार्यम्‌ । 
तथा च ततः इति गभेस्य बहिरागमनानम्तरं गर्भनाडथाःपरकृष्टो बन्धः यत्न तदिमिन्‌ गर्भ- 
नाडीप्रबन्धे श्रपरायां इति यावत्‌ विमुक्ते इति गभशयभित्ततः प्रथग्भूते पुनः प्रवाहस्व 
मिकुन्थनं कुर । ४ पूरवः इति कचित्पुस्तके नोपलभ्यते । 

५ स्वस्थानाद्रमस्य निःसरणाय गमनं गर्भनि्मस्तस्मिन्‌ गर्भनिर्भमे । 
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अकालप्रवाहणाद्वधिरं मूकं इन्जं भ्यसो मूर्दामिषातिनं कासश्वास- 
शोषोपट्रतं विकटं वा जनयति ॥११॥ 

जब श्री उपयुक्त प्रकार से बैठ जाय, तब एक परिचारिका श्ननुखोम 
विधि से योनिमुख मेंश्रन्दरसे बाहिर कीश्रोर तक की माद्श करे 
शरोर दूसरी उस जननी को सम्बोधन करके कटे कि हे सुभगे ! प्रवाहण 
(गभे को बाहिर निकालने की वेष्टा-कुन्थन) कर, पर जिस समय श्रावी 
श्रथोत्‌ वेदना न हो उस समय प्रवाहण न करना । जब गर्भनाडी- 
गभांशय का प्रबन्ध (बन्द हुश्रा २ मुख) खुर जाय; कमर, वङ्कण तथा 
वसिशिर में बेदनायें होने लगे, उस समय धीरे २ प्रवाहण करे । जब 
गभे योनि में श्राजाय तब गाद्‌ ( श्रधिक जोर से ) प्रवाहण करे श्रौर जब 
योनिमुख पर पहुंच जाय तब गभेख शिशु के बाहिर श्राने तथा ऋअपरापात 
तक गादृतर (प्रथमापेन्ञा अधिक बर से) प्रवाहण करे । 


श्रकारु श्रत्‌ वेदना (आवी) के दरों के बीच में (जब वेदना नहीं 
होती) अथवा यदि अभी श्रावी उत्पन्नदही न हुई दों, उस समय प्रवाहण 
क, ् @ ७ भ, र =॥ 9 
करने स बहिर, गग, व्यस्तहनु (ददी ठोडी बा जेसे श्र्दित में होता हे); 
शिर दिखाने वाटे श्रथवा विकृत मस्तिष्क बाले, कास, शरास श्रथवा 
शोष (राजयदमा) त युक्क, कुबडे ्रथवा विकट अथात्‌ भयंकर एवं विकृत 
श्माकृति वाङ पुत्र को जनती हे ।॥ ११॥ 


तत्र प्रतिलोममयुलोमयेत्‌ ॥१२॥ 

यदि गभेस्थ शिशु प्रसव के समय प्रतिरखोम गतिसे श्या दहो 
तो अनुलोमन करे । श्रथात्‌ स्वाभाविक प्रसव का जो तरीका है ८ शिरका 
पहि श्राना इत्यादि ) उससे यदि उल्टा ( श्रथौत्‌ बाहु, स्कन्ध, नितम्ब 
श्रादि का पषठिटे श्राना ) श्रवे तो मूढगभेचिकित्सा मे कही गयी विधि 
से उसे बाहिर निकलने के योग्य करे ॥१२॥ , 


गर्भसङ्गे तु योनिं धूपयेत्‌ कृष्णसपनिर्मोकेण पिण्डीतकेन वा, बधीया- 


व््स्तहयुमू+वाभिघातिनं' इति पाठान्तरे ऊष्वौमिर्घातिनमृष्वैजत्रुगतरोगिणम्‌ 1 


२१० सुश्तसंहिता 


दविरण्यपुष्पीमूलं हस्तपादयोः, धारयेत्‌ सुबयलां विशल्यां वा॥१३॥ 

यदि गर्मसङ्ग ८ गमे का अन्द्र रुक जाना ) हो तो, योमि को का 
सांपकी कैचुखी से श्रथवा भैनफल से धूपन करे । तथा हिरण्यपुष्पी 
की जड़ ( लाङ्गली ) को हाथ पांव में बांधे ्रथवा सुवचैरा (सूरजमुखी) 
या विशल्या ( लाङ्गली, कणिदटारी ) को धारण करे ॥१२॥ | 


श्रथ जातिस्योल्बमपनीय, युखं च सेन्धवस्पिषा विशोध्य) धूर्त 
मूध पिचुं दद्यात्‌; ततो नाभिनाडीमषटादगुलमाय्य द्रेण बद्ध्वा 
छेदयेत्‌, तत्छतरैकदेशं च मारस्य ग्रीवायां सम्यग्‌ बभीयात्‌ ॥१४॥ 

जब शिशु बाहिर श्राजाय तब जरायु को हटा कर सेन्धानमक श्रोर 
घीसे मुख का शोधन करके घीसेभीगा हृश्रा फोहा शिर ( ब्रह्मरन्ध 
तथां श्रधिपतिरनपर ) पर रखें । तदनन्तर नाभिनाडी को श्राठ अगुख 
माप कर ( शंगुलियों से दबाते हए दृध दहने कौ तरह ) खचि । शरोर 
कसकर धागे से बांध द पश्चात्‌ तेज॒ कैची से. काट दें । श्रौर 
जिस धागे से नाभिनाडी को बांधा है उसके एक प्रान्त को गदेन मे सम्यक्‌ 
प्रकारसे बांधदें॥ 

सूत्र को गे मे बाधने का श्रभिप्राय यह है कि वहां पर रस श्रादि के 
न रहने से नाभिनाडी शीघ्र ही क्रमशः सुख जायगी तथाच रक्त श्रादि 
का साब भी न होगा । रक्षस्राव इससमय हानिकारक हृश्रा करता हे । 

ज्योही प्रसूतिप्रकरम की द्वितीयावस्था के रन्त में शशु बादिर 

१, लाङ्गली होलनी सीरी विशल्या कलिकारिका । श्रम्निजिहा खरपुष्पा दीप्ता 

नङ्ञेन्दुपुष्पिका इत्यादि । श्रा: गुणा {लाङ्गली कटुका चोष्णा कफव्रातापहा सय । अपर- 
पातनी चैव सथः प्रसवकारिका । इत्यादि ॥ हिरख्यपुष्पी खणेकेतकी श्रारग्वध इत्यन्ये इति। 
हाराणः । २ विशल्या-पाटरेति उर्हणः । गुद चीति हारांणः । लागल्या; प्रयोगः-सुधौतं 
लङ्गलीमूलं वारिणा परिपेषितम्‌ । नाभौ योनौ पलिते वा सयः प्रसवन्मतम्‌" ॥ लाङ्गली 
वारिण, पिष्टा करपादप्रलेपिता । श्रपरां पातयत्याशु न सन्देहोऽत्र कश्चन ॥ इति रसत. 
रद्विर्याम्‌ । ३-जातस्योल्बं सुखं च इति पा० । ४-ब्रहदेवस्तु धृताक्कमिति पदं परित्यज्य 
पिचुं द्ादिसयत्र "वलतिखाक्कमिति शषः” इति व्याख्याति । भ-्रलयागतश्रणस्य च प्रहृतिभूतखय 
नाभिनालं नालभिवन्धनाशतुरगुलखो्वं॑सौमसूत्रेण बद्ध्वा तीचणोन शने वर्धयेत्‌ । 
ृदधवाग्भट । ६-श्रायम्य श्राकृष्येयथैः । 


गीर 


इअभ्याय १०] शारीरस्थानम्‌। २११ 


भ्राता दै, उसी समय पूर्ववत्‌ मुख श्चादि का शोधन करके उसके ासो- 
चट्रास मे सहायता पदुचाहे जाती है । इसमे सदायता देने के सख्यि चरक- 


संहिता मं निभ्रारखित उपाय बताग्ने है-- 

१ बश्ेकेकानकेपासदो पत्थरों को टकरा कर श्रावाज्‌ करना 
तथा २-ठण्डे या कोसे जर से परिषेचन श्रौर ३-पंखा करना । 

उयोही इस प्रकार शासोच्छरास द्रच्छी प्रकार चलने ल्गेव्योंद्ी 
शिशु को पीठ के बल्‌ उत्तानावस्था मं बिद्धौने पर ठेटा दो । जब तक नाभि- 
नाड़ी म गति ( 752४० ) बन्द होने के चिन्ह दिखाई नदे 
तव तक कुद मिनटों *के ययि प्रत्त करे । पश्चात्‌ शिशु की नाभिसे 
दो इंच की दूरी पर नाभिनाडी को पकड़ कर भीच कर चिपचिपे रस 
(जिसे छमप्रजी मे \ए21018 [लाश कहते है) को निचोड (8१९९) 
दो, जिससे वह पती होजायगी । श्रव सूत से ब कस के 
एक गांठ देदो.। यदि कदाचित्‌ गभाशय मे दूसरा शिशु हो 
तो जननी के भगदेश से ३“ की दूरी पर श्रवश्यदह्ी एक दृसरी गांठ 

ङगानी चाहिये । क्योकि यदि दोनों शिशुश्नों का रक्तप्रबाह सम्ब 

न्धित होगा तो दूसरे शिश के मी प्राण बच जांयगे । साधारणतया 
यह दूसरी गांठ भी स्वेदा ही र्गा देनी चाहिये; जिससे कभी गख्ती न 
हो । रवर नाभिकेपासकी गांठसे श्राधदइश्चकी दूरी पर तेज कैची से 
काटो । श्रव शिशु को परिचारिका के सिपुदै करदो, जो ऋत्वनुसार कपडे 
श्रोदाकर ठेटा देगी । परन्तु परिचारिका को देने स पूवे उसकी नाभिनाडी 
को एक वार फिर भ्यान से देख ठेना चाहिये कि कीं रुधिर तो नही 
निकर्ता ? यदि निकरुता हयो तो पदी गांठ के पासदही एक दृसरी 
गांठ श्रौर टगादो ॥ १४ ॥ 

अथ मारं शीताभिरद्धिराश्चास्य जातकर्माणि कृते मधुसपिं 
रनन्ता्राह्मीरेसेन सुवशचूशेमदगुल्याऽनपरमिकथा लेहयेत्‌; * ततो 
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१, मधुसर्पिरनन्तचूणमिति पांठ अनन्तचृर दयुवणचूरी मधुसपिर्भिश्रं लेहयेदिदयर्थः । 

२ श्रृद्धवाग्मदेन त्वन्यथा प्राशनमभिदहितं; यथा " देन्दरीव्राह्मीशङ्कपुष्पीवचाकल्कं मधु 
घृतेपेतं हरेणुमात्र कुशाभिमन्तरितं सोवशेनाश्वत्थपत्रेण वा मेधायुबेलजनने प्राशयेद्रा ब्राह्मी 
वचानन्ताशतावर्यन्यतमचृणं म्‌” -इति ॥ 


२१२ खुश्वुतसंदिता 


बलातेलेनाभ्यज्य, कीरशृचकषायेण स्गन्धोदकेन वा रूष्यहेमप्रतपेन 
वा वारिणा स्रापयेदेनं कपित्थपत्रकषायेशण वा कोष्णेन यथाकालं 
यथादोषं यथाविभवं च ॥१५॥ 

तदनन्तर वश्चे को शतिर जर से (परिषेचन श्रादि द्वारा) श्राश्वासन 
देकर जातकमे करने पर शहद, घी, श्ननन्ता (दूर्वा) तथा त्राह्मी के रस 
के साथ श्रनामिका श्रगुटी से सुवणेभस्म ( ह रत्ती ) चटावें । तदनन्तर 
वरातेक द्वारा माङिश करके पीपल, बरगद श्रादि .पञ्चक्तीरि वृत्तो का 
त्वचा के काथ से श्रथवा सर्वेगन्धयुक्क जल से ्रथवा चांदी श्रौर सोने 
को गरम करर के बुमनिसेगरमक्ियि हुए जर से* श्रथवा कैथ के पत्तो 
के कोष्ण काथ से समय, दोष तथा श्रपने विभव (धन साम्य) के ्नु- 
सार स्ञान करावें ॥ 


सानाथे काथया जर का तापपरिमाण १००० कान ० होना चाहिये । 
स्नान से पूवे तेखाभ्यङ्ग से जहां शिशु के शरीर में बर श्रायगा वहां शरीर 
पर चिकना श्चेत सा पदाथं ( ४०९ 0२५९०६8 ) नर्म पड़ जायगा ॥१५॥ 


१ योनिसन्तपणेऽभ्यङ्गे प॑ने बस्िषु भोजने । बलातैलमिदं चास्यै दद्यादनिलवारणम्‌ ॥ 
बलामूलकषायस्य दशमूखीकृतस्य च । यवफोलकुलस्थानां क्राथस्य पयसस्तथा ॥ शष्ट 
शुभा भागास्तैलदेकस्तदेकतः । पचेदावाप्य मधुर गणं सैन्धवसंयुतम्‌ ॥ तथाऽगुरं सजंरसं 
सरलं देवदार च । मजिष्ठां चन्दनं कुष्टमेलां कालानुसारिवम्‌ ॥ मांसी शेलेयकं पत्रं तगरं 
सारिवां वचाम्‌ । शतावर्यीमश्वगन्धां शतपुष्पां पननवाम्‌ ॥ तत्‌ साधुसिद्धं सोवर्शे राजते 
मृन्मयेऽपि वा । प्रक्षिप्य कलशे सम्यक्‌ स्वनुगुप्ं निधापयैत्‌ ॥ बलातेलमिदं ख्याते सवंवात- 
विकारनुत्‌ । यथाबलमते मात्रां सूतिकायै प्रदापयेत्‌ । या च गभौर्धिन। नारी क्ौणशुकश्च यः 
पुमान्‌ । वातक्तशे महत मथितेऽभिहते तथा । भग्ने श्रमामिपन्ने च सर्वथेवे।पयुज्यते । 
एतदाक्तेपकार्दीन्‌ वे वातव्यार्थानपोहति । हिक्तां कासमधामन्थं गुल्मं श्वासं च दुस्तरम्‌ । 
षरमासानुपयुञ्येतदन्त्रगरद्धिमपोहति । प्रयग्रधातुः पुरुषो भवेच स्थिरयौवनः । रज्ञामेतद्ि 
कत्य राजमात्राश्च ये नराः । सुखिनः सुकुमाराश्च धनिनश्वापि ये नराः । 

२ सवंगन्थे नाम-चातुजौर्तंककपूरककोलागुख्कुङ्कुमम्‌ । ल्वङ्गसहितश्ैव स्वंगन्धं 
प्रकीर्वतम्‌ ॥ अथवात्र एलादेगणेो ग्राह्यः त्यथा--एलातगर कुष्ठमांसाध्यामकत्वक्यत्रनागपुष्प- 
रियङगहरेणुकग्याघ्रनसशुक्किचरुडास्थोियकशरीवि्टकचेचचोरकवालुकगुगुलुकसजरसतुरष्क- 
कुन्दुरकागरस्पक्रोशीरभद्रदारकुङ्कमानि पुज्ञागकेशरं चेति । 


अध्याय १०] शारीरस्थानम्‌ । २१३ 


धमनीनां हृदिस्थानां बिवृतत्वादनन्तरम्‌ ॥ 

चत्रात्रालिरात्राद्वा स्रीणां स्तन्यं प्रथतेते ॥ १६ ॥ | 

हृदय देश मे स्थित धमनियों के खुखने के कारण तीन या चार दिन 
के घाद्‌ सियो मे दूध निकठ्ता है । श्रथौत्‌ जवं दुग्धवहा रसायनियों ( 111; 
१५८४३ ) के मुख खुल जाते हैँ तब प्रसव के तीन या चार दिन बाद स्तनं 
से दूध निकठ्ता है ॥ 

श्राजकल के प्राश्चाय चिकित्सक भी इसी प्रकार मानते है । हैनरी 
जेटेट (नाल ¡ना<४) ने कहा है--.10५ प्रात फफालो 18 किप्‌ 
11 धल [1८887 तपाता 1९ प्रौ 48 कपा पट तला९लाक 1 
८९11५ €णापधपप (जिसे संस्कृत मे पीयुष श्रार हिंदी मे खीस कहते है) । 
(116 1 [लल ए्व्मा९8 €५{तणा?लत्‌ क्का ल दला 
^{ {16 इद्ट्मात्‌ छाः {€ कता त [€ भाते वक्ष, कात्‌ (शतार 
1111688€8 [7 शााजाा1." 

श्र्थात्‌ प्रस के बाद ४८ घण्टे तक जो स्तनो मे द्रव पाया जाता है 
वह पीयूष या खीस होता है । असी दूध तो दूसरे दिन की शाम को श्रथवा 
तीसरे दिनके प्रातःकाछ प्रकट होतादहे श्रौर शीघ्रतासे परिमाण मे 
वदता जाता है ॥ १६ ॥ 

तसात्‌ प्रथमेऽदहि मधुसर्पिरनन्तामिश्र मन्त्रपूतं त्रिकालं पाययेत्‌, 
दितीये लच्मणासिद्ध सर्पिः, तृतीये चः; ततः प्राङ्किवारितस्तन्यं मधु- 
सर्पिः खपाणितलसंमितं दिकालं पारयेत्‌ ॥ १७॥ 

इसी कारण प्रथम दिनि श्ननन्ता स भिध्रित शहद श्रौर घी-जिसे 
मन्त्र द्वारा पात्र कर ख्या हो-तीन बार पिखावे । दूसरे दिन लदमणा 
` १सिरणां हृदयस्थानां । विवृतत्वात्‌ प्रसूतित : । तूर्तायेऽहि चतुथ वा त्रीणां स्तन्यं 
रवतते । इति ब्ृदधवाग्भयेक्घः पाठः । 

२ श्ननन्तमिश्रमिति पठि सुव्रणमिश्रम्‌ । दाराणचन्द्रस्तु श्रनन्ता सारता इति व्या- 
स्यानयति । श्रष्टाङ्गयग्रहस्य व्याख्यात्रा तु श्रनन्ता “"दूवौ?, इति व्याख्यातम्‌ ॥ " 

३ पाययेत्‌ इति स्तन्यभिवजनतदेाषोपशमाथं न पुनराहाराथमिति निश्वीयतेञ् 
रणीयस्त्वेन मध्वादीनां गन्धमात्रेणोपयोगत्‌, तथा च तत्र २ श्राहाराथं “स्तन्याभवि 
पयश्छागं गन्यं वा त्दृगुण हितम्‌ इत्यागमानुसरणं नानुपपन्नम्‌ । वक्ष्यति च॒ ज्तीर- 
सात्म्यतया चीरमाजम्‌? । इति हराणः । 


२१४ सुश्चतसंहिता 


से साधित घृत श्रौर तीसरे दिन भी शिशु को कदमण।-साधित धृत दे । 
चौथे दिन भिसे पदे दूध न पिङाया हो, शद्‌ श्रौर॒धी मिलाकर 
वेशे की हथेली मे जितना श्चावे उतना २ दिन म दो बार पिबे । श्रथात्‌ 
यद्यपि चौथे दिनि दुध पैदा दो जाता है पर बह ्रभी बे के योग्य न्दी 
होता, श्रतः उस दिन का दुध निकार दे श्रौर श्रगछे दिन श्चथात्‌ पांचवें दिनि 
से दुध पिखाने रगे । कई इसकः ्रभिप्राय यह निकार्ते है कि प्रथम घृत श्चोर 
मधु चटाकर्‌ ऊपर से माता दूध पिखवे । श्रथवा चतुथे दिनि दो समय श्रथोत्‌ 
प्रातः श्रौर मध्यान्ह समय तो मधु श्रौर घृत चटाबें श्रौर इसी दिन तीसरे 
समय शर्थात्‌ सामः से दृध पिखाना प्रारम्भ करदं । यहां पर यह स्पष्ट कर 
देना अनुचित न होगा किं धृत श्रौर मधु बराबर २ परिमणमेनमभि- 
लाने चादिये-कर्योकि उस समय विष प्रभाव वाङ होते ह ॥१५॥ 
. अथ घ्रतिकां बलातेलाभ्यक्तां वातहरौषधनिष्ाथेनोपचरेत्‌ । 
सशेषदोषां तु तदहः पिप्पलीपिप्यलीमूलहस्तिपिष्यलीचित्रकमृङ्गवेरचृशं 
गुडोदेकेनेोष्णेन पाययेत्‌, एवं द्िरात्र त्रिरात्रं बा ङयादादुष्टशोणितात्‌ 
विशुद्धे ततो विदारिगन्धादिसिद्धां स्नेहयवागूं क्तीरयवागू वा पायये- 
सिरात्रम्‌ । ततो यवकोलङ्कलत्थसिद्धन जाङ्गलरसेन शाल्योदनं भोज- 
येद्रलमभ्रिबलं चावेद्य । अनेन विधिनाऽध्यधंमासयुपसंस्कृता विक्रा 
हाराचारा बिंगतद्रतिकाभिधाना स्यात्‌, पुनरातंबदशनादित्यके ।१८॥ 
सके बाद प्रसूता को भी मूढगभविकैस्सितोक्त बलाते की 
माङिश करवाके बातहर श्रौषधों के काथ से वाता करे । अथात्‌ पानाथं 
तथा स्नानाथं प्रयोग कराना चाद्ये । शरीर में लगे हुए क्तेद तथा मल 
को धुख्वा डालना चाहिये । यदि श्रन्द्र कोड दोष अथात्‌ श्रावरणकटा 
श्रादिका कड दुकंडा या दुष्ट रुधिर बच जायतो उसी दिन पिप्पली; 
पिप्पडीमूल, गजपिप्पली, चीता श्रोर सोंठ, इनके भिरित चृणे के गरम किये 
हुए गुड के शरबत के साथ पिलखादे । इस प्रकार जव तक दुष्ट रुधिर 
१--लिविमिश्रं गुडादकेनोष्णोन' इति तथा “गुडादकेनोष्णोदकेन वा, इति पा० | 
२ विदारीगन्धादिः-तद्यथा-विदारिगिन्धा विदारी विश्वदेवा सहदेवा श्वर्दष्टा 


एथकूपशीं शतावरी सरिव। कृष्णसारा जीवकर्षभकौ महासहा ज्ुद्रसदा ब्रह्यौ पुनर्नवैररडो 
दंस पृश्िकरल्युषभी चेति । 


अध्याय १० | शारीरस्थानम्‌ २१५ 


निकर्ता हो दौ या तीन दिनि तक "पिरावे । तदनन्तर जब गभांशय श्रथवा 
निकलने बाला रुधिर विशुद्ध शोजाय तो विदारिगन्धा श्रादि गण की 
श्रोषधों से सिद्ध धृत श्रादि स्ट युक्त यवागू. श्रथवा दूध युक्त यवागू 
को तीन दिनि तक पिखावें । तदनन्तर जाटराभ्नि रोर बर को देखकर जौ, 
कोर (बेर) तथा कुख्थी से सिद्ध किये हुए जङ्गली पशु पर्तियों के मांस 
के रसकरे साथ शारि चावलों का भात खिखाबे । इस प्रकार १॥ महीने 
तक नियम पाटन के पश्चात्‌ जब श्राहारविहारसम्बन्धी प्रसूतापयक्त 
नियमों से मुक्त हाजाती है, तब उसका नाम प्रसूता नहीं रहता । कद 
श्राचार्यो का मत है कि प्रसवानन्तर होने वाले प्रथम ऋतुखाव तक वह 
प्रसूता-जश्वा रहती हे, पश्चात्‌ नहीं ॥ १८ ॥ 

धन्वभूमिजातां तु घरतिकां धृततेलयोरन्यतरस्य मात्रां पाययेत्‌ 
पिप्पल्यादिकषायानुपानां, सेहानित्या च स्यास्तिरात्रं पश्चरात्रे वा 
(बलवती) अबलां यवागूं पाययलिरात्रं पञ्चरात्रं वा । श्रत ऊर्ध्वं 
लिग्धेनान्नससर्गेणोपचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

धन्वभुमि अथात्‌ मरुदेश श्रथवा जाङ्गलखदेश में उत्यन्न हृं २ जज्ञा को 
घीयातरमें सेकिसी एक की एक खुराक पिप्पल्यादि पाक्त श्रषधियों 
के क्राथ के श्रसुपान के साथ पिखावे । इस प्रकार वख्वती प्रसूता को तीन 
दिन या पांच दिन तक सहपान एवं सहाभ्यज्ग करना चादिये । नि प्रसूता 
को सहपान की जगह किंचत्‌ स्ह से सिद्ध यवागू तीन या पांच दिन 
तक पिखानी चाहिये । इसके बाद श्रच्छी प्रकार प्रत श्रादि सह से युक्त ्रो- 
दन श्रादि न्न खिखवे ॥१६॥ 

परायशश्ैनां प्रभूतेनोष्णोदकेन परिषिञ्चेत्‌, कोधायासमेथुनादौन्‌ 
परिहरेत्‌ ॥ २०॥ 

सूतिका को प्रायशः बहुत से गरम जल से प्रातिदिन परिषेचन या स्नान 
करावे । श्रौर जश्चा को चाहिये कि वह कोध, परिश्रम तथा मेथुन श्रादि का 
त्याग करे ॥२०॥ 
१ पिप्पलं पिप्पलीमूलचग्यावैत्रक शङ्गवेरमाश्वहास्तिपिष्पलहिरेणुकेलाजमेदेन्द्रयवपा- 


उजीरकसषपमहानिम्बफलदिङ्गुभार्गी मधुरसातििषावचाविडङ्गानि कटुरोहिणी चति ॥ 
२-~बलवती" इति न पय्यते केष्रुचित्पुस्तकेषु । ३ 'बलवतीमबलं* इति । 





२;६ खुश्चतसंहिता 


भवतश्चात्र । 
मिथ्याचारात्‌ सतिकाया यो व्याधिरुपजायते ॥ 
स कृच्छसाध्योऽसाध्यो वा भवेदत्यपतपशात्‌ ॥ २१ ॥ 
चूकि वेदना, रक्तस्लाव तथा शिशुजन्म के कारण प्रसूता; श्रत्यन्त दुबे 
तथा छश होजाती है, श्रतः थोड़े से भी श्रपथ्य से जो रोग उत्पन्न ्ोजाता 
हे, वह कष्टसाध्य या श्रसाध्य ही होता है ॥२१॥ 
तसात्तां देशकालो च व्याधिसात्म्येन कर्मसा ॥ 
पर्राच्योपचरेन्ित्यमेवं नात्ययमाप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
तएव देश श्रौर कार को देखकर रोगशामक कमे द्वारा प्रतिकारया 
चिकित्सा करे । इस प्रकार वह रोगों एवं मृत्यु से बच सकती हे ॥२२॥ 
अथापराऽपतन्त्यानाहाध्मानो इरत, तसात्‌ कण्ठमस्याः केश- 
वेष्टितयाऽस्गुल्या प्रमृजेत्‌, कटुकालाबुकृतवेधनसर्षपसर्षनिमकेवा 
कटुतेलविमिश्रर्योनिषुखं धूपयेत्‌, लाङ्गलीमूलकल्केन बाऽस्याः पाणि- 
पादतलमालिम्पेत्‌, मूधि वाऽस्या महाव्रचक्षीरमनुसेचरयेत्‌ , इष्टलाङ्गली- 
मूलकल्कं वा मचमूत्रयोरन्यतरेण पाययत्‌ , शालिमूलकल्कं वा पिप्य- 
ल्यादिं बा मन, सिद्धा्थककुष्टलाङ्गलीमहादृक्षक्तीरमिभ्रेण सुरामण्डेन 
वाऽऽख्यापयेत्‌, एतेरेव सिद्धेन सिद्धा्थकतेलेनोत्तरबस्ति दयात्‌; 
सिग्धेन वा कृत्तनखेन हस्तेनापहरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि श्रपरा(?1५५111४) न गिरी हो तो पेटमें श्रनाह (पेट तना हुश्रा) 
तथा श्राध्मान हो जाता है । रतः च्रपरापातनाथं श्रगुटी के त्र भाग को 
लों स लपेट कर जञ्चा के करट में फेर । श्रथवा कड़वी तुम्बी, कड़बी तोरी 
या मालकंगनी, सरसों तथा सांप की कैचुखी-जिनमे कड़्वातैर (सरसो 
का तेल) मिलाया हो-से योनिमुख का धूपन करे । श्रथवा उसके हाथ श्रौर 
पेरोंकीतटीमे रङ्गटी (किद्ारी) का जङ्‌ के कल्क कारङेप करे | श्रथवा 
१ गयीतु देशकाल कस्याधिसातम्येन कर्मा” इति परित्वा देशादिभिः सह प्रथक्‌ 
मात्म्यशब्दं संवध्रानि; श्रोकसात्म्यमभ्याससा्म्यम्‌ । 
२ 'परद्दियोपचरेदेवं नेयमलययमप्युयान्‌" इति पा० । 
३ ध्वाल्याः' इति पा०। ४ न्चाघ्याः, इति पा०। 
५ शालमूक कल्क्रीमनि प्रारान्तरम्‌ । 


अध्याय १० | शारीरस्थानम्‌ । २१७ 


उसके शिर पर महावृक्ष (सेहुर्ड) र दूध से परिषेचन कर । अथवा मद 
या गोमूत्र के श्रनुपान से कुट श्रौर करि्ारी की जड़ के कल्क को पि- 
खे । अथवा शाछि की जड़ के कल्क को या पिप्पल्यादिगण के चृणं को 
मद्य के साथ दे । थवा सुरामर्ड (खुरा का उप्रारितन भाग)-जिसमें सिद्धा- 
थेक (श्वेत सरसो),कुठ, खङ्ग ली तथा सेहृण्ड का दूध मिलाया हो-से श्रास्था- 
पन करे । इन्हीं सिद्धाथेक श्चादि श्रौषध से सिद्ध सिद्धाथेक तेल द्वारा उन्तर- 
वस्ति देँ । श्रथवा हाथ द्वारा निकाल छ । पर यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि 
निकालने वाटी के हाथ के नाखून कटे हुए हों । हाथ को श्नन्तःप्वेश करने से 
पिङे साबुन द्वारा अच्छी प्रकार धो कर तेर श्रादि सेह चुपड़ ठेना चाहिये । 
थवा चरकोक्त विधि काम मे छानी चाहिये-जोके निन्न प्रकार है-- 
''तस्याश्चेदपरा न प्रपन्ना स्यादथेनामन्यतम खरी दक्िणेन पाणिना नाभेरुपरिष्टाद्‌- 
जल्वन्निष्पीव्य सव्येन पृष्ठत उपसंगृह्य सुनिधूतं निधुनु यात्‌” 
अथात्‌ यदि शमपरा बाहिर नश्रावेतो परिचारिकार्थोमें से एक 
दाहिने हाथ से न्प्रमि के उपर से बल्पूवक भींच कर श्रौर वायां हाथ 
पीठ पर खगा कर श्रच्छी प्रकार हिला देवे । 
श्राजकठक का तरीका जिसे (९0९१४ {०7० कहते है, निम्न 
प्रकार हैः- 
यदि श्रपरा शिशजन्म के ४० मिनट बाद्‌ तक भीन निकले श्रौर 
गभांशय मे रुकी रहजाय तो-उद्रमित्ति मे से गभाशय को इस प्रकार 
पकडो कि श्रगुखियां गभांशय के पीठे तथा छगूटा सामने रहे, जब गभौ- 
शय श्राङकुक्लन करे तो इसे सामने से पीडे की श्रोर भीचो तथा साथर 
नीचे श्चोर पीड की श्रोर गभौशयान्तद्वार म धकेरो । यह हस्तव्यापार 
एक यादो वारसि अधिक न करना चाहिये श्रौरना दीं ्राकुञ्चन से 
रतिरिक्त समयमे करना चाहिये । गमांशय को पाश्वे की श्रोर से नही 
पकडना चाहिये क्योकि वहां डिम्बप्रान्थि ( 0९०8 ) कं भीचे जने से 
दःस आघात पहुंच सकता हे ॥ २३ ॥ 
प्रजातायाश्च नायां सक्षशरीरायास्तीच्शेरविशोधितं रङ्गं॑बायुना 
तदेशगतेनातिसैरुद्धं नाभेरधः पाश्वयो्ेस्तो बस्तिशिरसि वा ग्रन्थि 


1 ऋ ए ह ष  , हि) 


१ (श्रवशोषितंः इति पा० 








२१८ सुशचुतसंहिरे। 


करोति; ततश्च नाभिबस्त्युदरशूलानि भवन्ति, चीभिरिव निस्तुद्यते 
भिधते दीर्थतं इव च पृक्षाशयः, समन्तादाध्मानयदरे मूतसङ्गश्च भव- 
तीति मक्षघ्नलक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 

मक्रल्न का लक्षण-- प्रसूता खी-जिसका शरीर रूक्ष हश्रा होता है- 
का रक्त पिप्पली श्रादि ताच्ण श्रौषधों द्वारा यदि शोधित न किया 
गया हो तो, वही रक्त उस स्थान पर गई हह वायु से श्रत्यन्त रोका 
जाकर नाभि के नीचे दोनों पासोंमे, वस्तिदेश में श्रथवा बवस्तिशिर 
म मन्थिको पेद करती है। तदनन्तर नाभि, वस्ति तथापेटमे शु 
होता है श्रौर पक्राशयमे सुर चुभोने ॐ समान पेदना होती दहै श्रौर 
गेसा प्रतीत ्टोता है जेसे कोड पक्राशय को चीररहाहयो या फाड़ रहाष्ो। 
पेट मेँ चारों श्रोर श्राध्मान होता है श्नौर मूत्र रुक जाता है। ये मक्ल्ल 
के लक्षण है ।॥ २४॥ 

तत्रं बीरतैवादिसिद्धं जलमूषफादिप्रतीवापं पाययेत्‌, यवक्षारेचृशं 
वा सर्पिषा सुखोदकेन वा, लवणचूणं पिष्यल्यादि क्वाथेन, पिष्पल्यादि- 
चशे वा सुरामण्डेन, वररणादिक्राथं वा पञ्चकोलैलाप्रतीवापं, प्रथ 
पण्यादिक्रा्थं बा भद्रदारुमारेवसंयुषट, पुराणगुडं वा प्रिकटुकचतुजातिक- 
कुस्तुम्बुरुमिभ् खादेत्‌, अच्छं वा पिबेदरिष्टमिति॥ २५॥ 

मकल की चिकित्सा--्बीरतवार्दगण की श्रौषधियों से सिद्ध 
काथ में उषकादिगण की श्रोषधियों का प्रक्षेप देकर पिलाना चाहिये। 


१ "दाल्यतेः इति पा० । 

२ “पर्पिषा सुखोष्णेन कवणचूर्णेन वा, इत्यधिकः पाठः क्रचित्‌ । 

३ बीरतरुसदचरदयदभश्रक्तादर्नागुन्दरानल्कुशकाशाश्ममेदकामनिमन्थमोरटावस्कवसि- 
रभल्लककुरर्टकेन्दीवरकपोतवङ्का शद चेति ॥ 

` ४ ऊषकरैन्धवशिलाजतुकासीसद्वयदिङ्गनि तुत्थकं चेति 

५ 'यवन्ञारचूर्ण बा पिष्पल्यादिक्राथेन" इति पाठान्तरम्‌ । 

६ वखणातेगलशियमरघशम्रतकाशेमष ङगीपूतीकनक्ञमालमे।रटाभिमन्थंसेरेयकदय- 
चिम्बीवसुकवसिराचिच्रकशतावरीबिल्वाजङ्गादभौ बृहतीद्यं चेति ॥ 

७ +अशुमतीदयक्षाथेन वा मरिचभद्दारुकल्कम्‌ ° इति वृद्धवाग्भटे पाठः । 

८ श्रच्छं केवलम्‌ । श्ररिष्टमभयारि्टादिकम्‌ इति उल्ह शः, 


श्रध्याय १०] शारीरस्थानम्‌ । २१६ 


धी श्रथषा कासे जरु के साथ यवक्तार का चूरौ सेवन कराना वाय । 
श्रथवा पिप्पल्यादिगण के काथ से सैन्ध. नमक का चुरी, ्रथव। वरुणा- 
दिगण के काथ में पदको तथा इलायची का प्रकतेप देकर, श्रथवा 
परथक्परयोदि ओौषधियों के काथ मे देवदार .श्नौर कारीमिरच का चूरी 
मिखकर, श्रथवा त्रिकटु, चतुजति श्रौर धनिये से मिभित पुराना गड 
श्रथवा मक्षल्लचिकित्साधिकार में कहे गये खच्छ श्ररिष्टिं का सेवन 
करावे ॥ २५॥ 


अथ बालं कोमपरिषृतं कौमवस्वास्तृतायां शय्यायां शाययेत्‌, 
पीलुबद्रीनिम्बपरूपकशाखाभिश्ैनं परिबीजयेत्‌, मूं चास्याहरह- 
स्तलपिुमवचारयेत्‌, धूषयेचनं रक्ोतैधूषैः, रक्तोध्रानि चास्य पाणिपाद्‌- 
शिरोग्रीवास्ववसुजेत्‌, तिलातसीसर्षपकणां धात्र प्रविरेत्‌, अधिष्ठाने 
चार्धं प्रज्वालयेत्‌, वरणितोपासनीयं चाविक्ेत ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार जब एक शरोर सूतिका की चिकित्सा होरही दो, उधर दूसरी 
शरोर बञचे को स्नान कराने के पश्चात्‌ त्तौम (1011 ) का वस्त्र रोदा कर 
जिस बिदछोने पर क्लोम का वस्त्र बिदा हुश्रा हो, उस पर सुखा देँ रौर उस 
पर पाल, बेर, नीम श्रथवा फाल्से की शाखा द्वारा पंखा करं । उसके शिग 
पर प्रतिदिन तेर का फोहा रखें । श्रौर उसे रक्तोत्र ( ‰110)81५ ) धूरो 
से धूपनं किया करें । उसके हाथ वैर सिर तथा प्रीवा श्रादि में रक्षोघ्न द्रव्य 
बाध द्‌ । वहां तिल, अरसी एवं सरसों के चूशे को बखेर दे । जिस गृ 
मे. बन्चा ह वहां श्राग जलाये {धधकते कोयके) रखे तथा त्रणितोपास- 
नीय श्ध्याय मेँ के गये श्रनुसार उत्तम गृह तथा रक्तोध्न धूपन श्रादि 
विधानं का उपयोग करे ॥ २६ ॥ 

ततो दशमेऽहनि मातापितरो कृतमङ्गलंकोतुको स्वस्तिवाचनं 
करत्वा नाम इयतां यदभिप्रेते नकतत्रनाम वा ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर माता पिता दसर्वे दिन मङ्गलोर्सव के पश्चात्‌ स्वास्वाचन 
करके श्रपने को श्रभीष्ट अथवा नक्त॒त्र- सम्बन्धी नाम रखे ।। २५७॥ 


ततो यथावशं धाव्रीघुपेयान्मध्यमग्रमाणां मध्यमवयस्कामरोगां 
शीलबतीमचपलामलोलुपामकृशामस्थूलां प्रसन्नरीरामलम्ब्रष्ठीमल 
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म्बोर्वस्तनीमव्यङ्गामन्यसनिनीं जीवदत्सां दोग्धीं बत्सलामनलञद्रकार्भिरी 
कृले जातामतो भूयिष्ठे गुशेरन्वितां श्यामामारोग्यबलद्धये बालस्य । 
ततरोर्ध्वस्तंनी करालं र्यात्‌, लम्बस्तनी नासिकाञ्चुखं अआदपित्वा 
मरणमापादयेत्‌ ॥ २८ ॥ - 

धात्री नियुङ्कि-- तदनन्तर ब्राह्मण श्चादि बणे के अनुसार उसी 
वण की धात्री-धाय को नियुक्त करे। जो मध्यम प्रमाण वाटी अ्रथोत्‌ जो 
न बहुत ठम्बी, न बहुत मोदी हो, मध्यम श्रायु वाखी, नीरोग, खुशी, 
जो चञ्चलन दहो, जो खभी-खाख्ची नहो, जो पतली दुबली नहो, जो 
मोटी न हो, जिसका दूध साफ्‌ हो, जिसके होठ टम्बे न हो, जिसके स्तन 
बहुत ढीले श्रथवा बहुत कठिन न हो, जिसके शग विजत न हों, उ्यसनों 
से रदित, जिसका बश्चा जि हो, प्रभूत दृध बाढी, प्यार करने वाटी, 
जो नीच कमे नकरती दो, सद्रशमे पैदा हह २ श्रौर इस ही खियि बहुत 
मे शुभ गुणों से युक्त तथा श्यामा धात्री कों बश्च के वरु श्चौर आरोग्य 
की बृद्धि के सख्यि नियुक्त करे। इनमे से उध्वैस्तनी चशे को कराल 
( जिनके दांत छम्ब श्रौर ञचे उदे हुए हों ) कर देती है । श्रथोत्‌ स्तनो 
के कठोर होने के कारण दूध पीते समय बश्चे क श्रगटे मसूरो पर दबाव 
पड़ता है, जिस से उनका उपर का सिरा बहि होजाता है श्रौर दांत 
जो पुनः उसी माग से निकठ्ते हैँ बे भी बाहिर की शरोर श्रधिक होकर 
निकर्ते है । खी के ठम्बे स्तनो के कारण कदाचित्‌ दूध पिाते समय 
वञ्च के नाक मुह बन्द होजाने से मरत्यु की सम्भावना रहती है ॥२८॥ 

ततः प्रशस्तायां तिथौ शिरः ञातमहतवासस्दश्खं शिशुप- 


वेश्य धात्रीं प्राश्सीयुपवेश्य दिशं स्तनं धोतमीपषत्परिस्रतमामिमन्त्य 


मन्त्रेणानेन पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर प्रशस्त तिथि के दिनि धाय को पूवं की शरोर मुख करके 


१ श्यामालक्षणं यथा-शीतकाले भवेदुष्णा म्रष्मे च सुखशीतला । तप्तकाश्चन- 
वशौभा सा न्री श्यामेति कीर्तिता ॥ श्यामा हि प्रायशः भ्रचुरक्तीरा भवति । 

२ पीने।ऽतिकन्धरास्तम्भं कयोदष्वात्तमू्वंगः । उचछ्कासरोधान्‌, सम्बरोऽति स्तनो 
जीवितसशयम्‌ । श्र ° सं° । 
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बैठा कर बश के शिर को धोकर स्वच्छ एवं नये ष्च पहना कर दक्षिण 
की शरोर उसके पास उत्तर की श्रोर मुख करवा कर बैठा दे ्रौर धाय 
के दक्षिण स्तन को धोकर किञ्चित्‌ दूध को दवाकर निकार देने के पश्चात्‌ 
निश्नछिखित मन्त्रों स श्रभिमन्नत्ित"करके सतन से स्तन्यपान करवार्वे ॥२९॥ 

चत्वारः सागरास्तुम्यं स्तनयोः क्षीरवाहिशः ॥ 

भवन्तु सुभगे नित्यं बालस्य बलवृद्धये ॥ ३० ॥ 

मन्त्राथः-हे सुभगे ! बारक की बल्वृद्धिके ल्यि स्तीर-दूधका 
वहन करने वाटे ऋरों समुद्र तेरे सनो मे हों । श्रथोत्‌ तेरे स्तनो मे दूष 
प्रभूत मात्नामें पेदा्टो, जिससे बश्चा दिनि प्रतिदिन हृष्ट पृष्ट होता 
जाय ॥३०॥ 

पयोऽमृतरसं पीत्वा इमारस्ते शुभानने । 

दीर्षमायुरवाभ्रोतु देवाः प्राश्यामृतं यथा ॥ ३१ ॥ 

हे शुभानने ! तेरे दूध रूपी श्रेत रस को पीकर ब्रा दीर्घायु हो, , 
जसे देवता श्रमृत का सेवन करके दीघायु होगये ये ॥ ३९॥ 

अतोऽन्यथा नानास्तन्योषयोगस्यासात्म्याद्रयाधिजन्म भवति ॥३२॥ 

धाय भी एकी होनी चा्िये । यह नीं कि दो चार दिनि बाद 
धाय को बदरू दियायादो धाय रखकर प्रतिदिन दोका दूध पिलाते 
रहे । क्योकि माना प्रकार के दूध के श्रसात्म्य होने से बशो को बीमा- 
रियां होजाती है ॥ ३२ ॥ 

परिसतेऽप्यतिस्तन्धस्तन्यपूशस्तनपानादुत्सु्ितस्रोतसः शिशोः 


कासश्वासवमीभ्राुरमावः । तस्मादेर्वेविधं स्तन्यं न पाययेत्‌ ॥ ३२॥ 
दूध पिखाते समय स्तनो मे से थोड़ा सा दूध पिके निकार दना 
चाहिये, क्योकि देर से ठरे हए एवं दूध से भरे हए स्तनपान से स्रोतों 
ॐे भर जनि के कारण कास, श्चास तथा के श्रादि रोग उत्पन्न हो जते 
है । श्रमिप्राय यह है किदेर से स्न शित दूघ पर शरीर पृष्ठ सित्‌ रोग- 
जनक कीटायुश्रों का प्रभाव होजाता है श्रौरं उस दूध मे कुदं न कुद 
सड़ाबट पैदा टो सकती है, तथा च सनो के ्रयन्त भरा श्रा होने के 


१ ^(तस्मदेषैविधानांः इति पा० । 
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कारण शिशु के स्तन्यपान करते समथ धिक मात्रामें दूध श्राजाता 
है रौर खांसी रादि होने क्गती है । इस प्रकार का स्तन्य (दूध) न 
पिद्ावें । 
यहं पर यह स्पष्ट कर देना श्राव॑श्यक है कि दूध पिखनेके खयि 
धात्री की नियुक्ति तभी की जानी चािये, जब माता के पयोर दूध न उत्पन्न 
होता हो, या दुष्ट दूध उत्पन्न होता हो, या निर्बछ टो, या केह स्थानीय 
( 1,०५81) या शारीरिक रोग हो । अन्यथा मातृदुग्ध हयी सर्वोपरि है । 
कहा भी हे- 
मातुरेव पिबत्स्तन्ये तत्परं देदवृढये ! 
स्तन्यधात्रयावुभे कार्ये तद सम्पदि वत्सले ॥ ३३१ ॥ 
करोधशोकावात्सल्यादिभिश लिया; स्तन्यनाशो भवति । अथा- 
स्याः क्ीरजनना्थं सौमनस्यञ्ुत्पाद्य यवगोधूमशालिषष्टिकमांसरस- 
सुरासोवीरकपिण्याकलशुनमत्स्यकशेरुकमृङ्गाटकामिसविदारिकिन्दमधुक- 
शतावरीनलिकालाबृकालशाकप्रभृतीनि विदध्यात्‌ ॥.३४॥ 
स्तन्यनाश के कारण- क्रोध, शोक तथा वश्रैके प्रति प्रेम नदहोच 
मे सिर्यो के स्तनो से दुध नदीं च्राता ॥ 


स्तन्योत्पादक द्रव्य--( ५१1०५१०९ ०४११५५ ) यदि उपयुक्त कारण 
से स्तन्यनाश होगया हो तो उसे प्रिय वाक्यों तथा इष्टप्रापि श्रादि द्वारा 
प्रसन्न मन करके जौ, गेहूं, शालिचावछ, सांटी के चावल, मांसरस, सुरा, 
सौवीर (कांजी, सिरका), पिण्याक (तिलकल्क), रहसन. मची, कसेरू, 
सिंघाङ़, विस (भिस, कमलजड) बिदारीकनः, मुहटी, शतावर, नलिका 
( नाङीशाक ), श्रलावू ( चीयाकदूदू ), काट्शाक प्रशरति द्रव्यो का सेवन 
करावे ॥ ३४ ॥ 
अथास्याः स्तन्यमप्सु परीचेत, तचेच्छीतलममलं तयु शद्धाव- 
भासमप्सु न्यस्तमेकीभावं गच्छत्यफेनिलमतन्तुमन्नोत्प्लवते नं सीदति 
वा त्लुद्धमिति विद्यात्‌, तेन इमारस्यारोग्यं शरीरोपचयो बलब्ृद्धि् 
भवति ॥ २५ ॥ 
विशुद्ध दुग्ध की परीक्षा--घात्री के स्तन्य की जल में परीक्ता करें । 
१ ‹°तेऽवसीदति इति पा० । = 


कषयः अ 
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यदि दघ टर्डा, निमे, पतरा, शङ्ख के समान श्वेत हो, जल में डालने 
से एकीभाव (पानी श्रोर दृध सर्वत्र एक समान मिरु जाय) दोजाय, भाग 
न हो, तन्तु युक्त न हो, जो पानी मं तेरे नहीं (जिसकी ५५८6१8८ हण ` 
श्रापिक्तिक गुरुत्व कम न हो ); जो नीचे न"जा बेठे ( जिसका श्रपेक्तिक 
गुरुत्व ्रयिक नहो ) उसे शुद्ध जानना चाहिये । उससे ष्टी वों को 
श्रारोग्य, एवं शरीरवृद्धि तथा बल्बृद्धि होती दहै ॥ ३५ ॥ 


न च दुधितशोकातेशरान्तप्रदु्टधातुगभिंणीज्वरितातिकरतीणाति- 
स्थूलविदर्धंमदयविरुदधाहारतपितायाः स्तन्यं पाययेत्‌; नाजीोषधं च 
बालं, दोषोषधाशंनानां तीवरवेगोत्पत्तिभयात्‌ ॥ २६ ॥ 

बुभुक्लित, शोकपीड़ित, थकी हुई, दुष्ट धातु वारी, गर्भिणी, उ्वर- 
युक्त, श्रति्तीण, श्रतिस्थूल ( अयन्त मोटी ) तथा जिसन विदाहजनक 
भोजन या जखा हृत्या रन्न खायाद्यो या विरुद्ध भोजन श्या दहो, उस. 
खीया धाय का दृधं बश्च को कभी न पिना चाहिये । श्रर यदि इन 
दोषों मसे धात्रींमें कोई दोषन मभीहोतो भी जबतक वञ्च को सेवन 
कराई हृद श्रोषध जीण न होजाय तबतक बह दूध न पिलाना चये, 
क्योक्रि उस समय दूध पिखने से दोष, ्रौषध तथा भोजन के तीत्र वेगो 
की उत्पत्ति कां भय रहता हे ॥ ३६ ॥ 

भवन्ति चात्र | 

धात्यास्तु गुरभिर्भोज्येविंषमेदोषलेस्तथा ॥ 

दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ॥ ३७॥ 

भारी, विषम भोजन तथा दोषोत्पादक श्राहारसे धात्रीके देह मे 
चात श्रादि दोष प्रकुपित होजाते है, जिससे दृध भी दोषदुष्ट हो 
जतादहै॥ ३७॥ 

मिथ्याहारबिहारिण्या दुष्टा वातादयः लयाः ॥ 

दूषयन्ति पयस्तेन शारीरा व्याधयः शिशोः ॥ 

भवन्ति इशलस्तांथ भिषम्‌ सम्यग्विभावयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

१ “० विद्रधभक्त०' इति पा० । 
२ दौषौषधमलानां इति पाथन्तरे मलाः पुरोषादयः । श्रयं पाठः केषुचित्पुम्त- 
कषु नोपलभ्ग्रते । 


२२४ सुश्चत सहिता 


मिथ्या टार श्रौर विहार करने से वात श्चादिदुष्टहोकर स्रीके 
दूध को दूषित कर देते दै, जिससे शिश को शारीर रोग॒ उत्पन्न होजति 
है । कुशर वैद्य को चाहिये कि वह इन रोगों को अच्छी प्रकार जने ॥३८॥ 

ङ्गप्रत्यङ्गदेरो तु रुजः यत्रास्य जायते ॥ 

यहर्यहुः स्प्शति तं स्एृश्यमाने च रोदिति ॥ ३६ ॥ 

बालकों के रुणदेश जानने का प्रकार-शिश को जिस २ अङ्ग 
प्तयङ्ग मे वेदना होती है, बह उस खल को बार २ चता दै श्रोर स्पशे- 
करने पर रोता हे ॥३€॥ 


निमीलिताक्षो मस्थे शिरोरोगे न धारयेत्‌ ॥ 

बसितस्थे मूत्रसङ्गो रुजा ठष्यति मूर्छति ॥ ४० ॥ 

यदि मूद्धो-मस्तक म वेदना हो तो श्रांखें बन्द्‌ करता है । यदि शिरो- 
रोगदहोतो बह शिर का धारण नष्टं कर सकता, एक पासे गिरा देता है । 

यदि बस्तिमेंरोगदहोतो कष्ट के कारणं मूत्र रुक जातादै, उसे 
प्यास गवी है ओर वह मूर्छित होजाता है ॥ ४० ॥ 

विरमूत्रसङ्गवेवणयैच्छर्याध्मानान्तरकूजनैः ॥ 

कष्टे दोषान्‌ विजानीयात्‌ सर्व॑त्रस्थां थ रोदनेः ॥ ४१॥ 

मख्बन्ध (कव्ज), मूत्र न श्राना, बिवणेता, कै, श्राध्मान तथा 
आन्त्रकरूजन (आतो म शब्द हाना) च्रादि लच्षणो से कोष्ट मे दोष है- 
सा सममे । श्रौर स्वभावातिरिक्छ रोने से सम्पूणं शरीरगत दोष 
को जनि ॥ ४१॥ । 

तेषु च यथाभिहितं गृद्च्छेदनीयमोषधं मात्रया च्ीरपस्य क्तीर- 
सर्पिषा धात्याश्च विदध्यात्‌, सीरान्नादस्यात्मनि धात्याश्च, अन्ना- 
द्स्य कपषायादीन्यात्मन्येव न धात्याः ॥ ४२ ॥ 

उन २ रोगों मे यथोक्त खदु एवं तीव्रवेग रहित कफ श्रीर मेद्‌ को नष्ट 
न करने वारी ्रौषध मात्रा में स्तन्यपायी रिष्णु को दध श्रौर घी के साथ 
द तथा धाय को श्रौषधमात्र सेवन करावें । दूध तथा श्रन्न खनि वले बचे के 
रोगों म उसे स्वयं तथा धाय दोनों को श्रौषध दें । श्रन्न खाने बाले च्चे के 
रोग मे क्राथ श्रादि श्रीषध उस कच्चे कोहीदे, धायकोन दे ।४२॥ 


मध्याय १० ] शारीरस्थानम्‌ । २२५ 


तत्रं मासादध्वं कीरपायाङ्गलिपधद्यग्रह (ण ) संमितामौषधमात्रां 


विदध्यात्‌, कोलास्थिसंमितां कल्कमात्रां स्षीरान्ादाय, कोलसंमिता- 
मन्नाद्‌ायाति ॥ ४२॥ 

+| (र भ वर ५ 9 क @, ऋ 

्रोषधमत्रा-एक मास से उपर वारे बच्चे को श्रंगुछिकी दो 
क, क9 9 । ९। 
पोरों में जितनी ओओपध पकड़ी जा सके उतनी हयै श्रौषध की मात्रा दें । 
दूध तथा च्नन्न खान वारे बच्च का वेर की गुठटी के परिमित (४ रत्ती) 
कल्क या चृणे श्रोपृध की मात्रां । चअन्नसवी के छियि बेर परिमित 
(६्या ठ रत्ती) कल्क चूण कीमाघ्रादै । यह्‌ एक साधारण तौर पर 
मात्राकल्पना के घ्य कह दिया है - बस्तुतस्तुः-- 

मात्राया नास्त्यवस्थाने दोषमभ्चिं बरे वयः \ 
व्याधिं द्रव्यञ्च केष्टन्च वीद्धय मात्रां प्रयोजयन्‌ ॥ 
अथात्‌ मात्रा का कोदं निश्चित नियम नदीं है। वात आदि दोष, 
जाठराभ्नि, बट, उग्र, रोग, तीच्एवीयं मदुवीय श्रादि श्मौषध श्रौर को 
को देख कर मात्रां निधारित करनी चाहिये । परन्तु साधारणतया ओमोषध 
प्रयोग के स्यि केवट उभ्रको दृष्टम रखते हुए हम यह नियम कर 
सकते दं कि--रोगी की जितनीच्रायु हौ उसका १६ वां भाग करके 
पूणेमाव्रा का उतना भाग उसके खि च्रोषधकी मत्रा । अथात्‌ 
+ क [ 9) 0 ५ € भ व [कको 
यदि किंसी चूर्ण की मात्रा ४ ममेदहो, तो एक वपं के बच्चेके खयि 
५ १ भ ९ ् ४ 
०६८४-7 मासा = २ रत्ती ( आजकं के मान के अनुसार), दो वपं 
के बच्चे के स्यि ‰><४ = ‡ मासा = ४ रत्ती (श्राज कट के मान के 
रनुसार), चार वपं के बच्चे के ल्ि >= १ माशा-ल रत्ती 
भ षि 

( आजकल के मान के अनुसार ) मात्रा होगी ॥ ४३॥ 

१ तन्त्रान्तर मे कहा टै प्रथमे मामि जातस्य शिशेोर्भपजरक्तिका । अवटेह्या 
तु कवैव्य्रा मधुक्तीरकसितावुतः । एककं व धेयेत्तावद्यावत्सवत्सरो भवेत्‌ । तदभवं माषवद्धि 
स्यायावत्‌ प्रोडशकाच्दिकः । श्रथात्‌ उत्पन्न हुए श्श्युकोा एक मास तक एकरात्त मात्रा 
म स्रोषध सवन करानी चाद्य शौर वष भं ब्रातमास फ रत्ता मत्रा क्ति जाय) 
तदनन्तर प्रति वष एक २ माया बदति जांय जबतक १६ वष कान दौ जाय । यह मात्रा 
लगभग १ तोलति के होगी । परन्तु यहां यदह ध्यान मे रखना चाद्ये करि दघ, घी, खांड तथा 
मधु श्नादि युक्त जो लेह होगा, उसीकी ये मात्रा ( श्राज कलकल) ह ओर उसके 
श्रनुसार ही उपयुक्त माच्रात्रिभाग दायरा दे । 


२२६ सुश्चतसहिता 


येषां गदानां ये योगाः प्रवत्त्यन्तेऽगदङ्राः । 
तेषु तत्कल्क्तलिप्तौ पाययेत शिश स्तनो ॥ ४४ ॥ 
जिन २ रोगोकेजो २ रोगानिवारक्र योग कहे जांयगे, उन र्‌ रोगों 
मे उन २ योगों के कल्क से स्तनटेपन करके शिशु को दूध पिरवे ॥४४॥ 
एकं द्वे त्रीशि चाहानि वातपित्तकफज्वरे । 
स्तन्यपायाहितं स्पिरितराम्यां यथार्थतः ॥ ४५॥ 
स्तन्यपायी शिश के खियि बातज, पित्तज, तथा कफज ज्वर में 
मशः एक, दो तथा तीन दिनि तक धृत का प्रयोग च्रहितकर है । 
तीरान्नाद्‌ तथा श्रन्नाद बारकों के लिय जसा चिकित्साधथिकार मे निवृत्ति 
के य्यिकहा दै वेसा दी समना चाहिये, अथवा यथाप्रयोजन कराना 
चाहिये । चरकने चिकित्साधिकार में कहा है-- 


दशं यावद श्वायाल्लष्वन्नं उ्वरश्गन्तये \ 
अत ऊध्व कफे सन्दे वातपित्तोत्तर ञ्वरे । 
परिपकेषु दोषेषु, सपिष्पानं यथामृतम्‌ ॥ 
निर्दैशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमलदघितम्‌ 
न सर्पिः पाययेद्धे्यः शमनेस्तमुपा्चरेत्‌॥ 
श्रथोत्‌ ज्वर मे दस दिनि तक ख्घु श्रन्न सेवन कराना चाहिय । 


भ 


तत्पश्चात्‌ कफ के मन्द्‌ हो जाने पर वातपित्तप्रधान ज्वर मे दोषों के 
परिपाक हो जने पर धृतपान रमत के समान होताहै। परन्तु यदि 
कफ प्रधान हो, छ्कन से उत्पन्न होने व क्षण न दिखाश् दे तो दस 
दिनि व्यतीत हो जाने पर भी घृतपान न करावे, उसकी शमन द्रव्यो द्वारा 
चिकित्सा करनी चादिये ॥ ४५ ॥ 


न च वृष्णाभयादत्र पाययेत शिशं स्तनो । 
पिरेकबस्तिवमनान्युते कुयाच्च नात्ययात्‌ ॥ ४६ ॥ 


१--यथाथत इति निद्रत्यपरपयायोऽयमथशब्दो यथा मशकार्थो भूम इति । 
तथा च श्रथ-- 'निदेशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमल्द्धितम्‌ । न सपिः पाययेत्‌” इत्यक्त 
ज्वरप्रतिषेध वद्यमाणल्च पातषेधमनतिक्रम्य इतर भ्यामन्नाद्तरानादाभ्यान्तु सर्पिरहित. 
मुपदिशेदित्यथः इति दाराणचन्द्रः । इतराभ्यां चीरान्नादान्नादाभ्यां यथा्थनः यथप्रयोजनतः, 
हितं सर्पिरित्यथः इनि उल्दणः । 


श्रध्याय १० शारीरस्थानम्‌ । २२७ 


उवर में षञ्चे को स्तनपान न करावे, क्योकि इस समय रृष्णा 
का भय होता है । जो कि श्रजीरे की निदशेक दोती दै । अरथोत्‌ जव 
तक श्र्जीणे की श्राशङ्कानदहो तव तक थोडा २ दूध पिलाना. 
चाहिये । पर यदि ्रजीरे की श्रांशङ्का होतो न पिला श्रौर उसकी 
ज गह्‌ उपयुक्त श्रौषधों से सिद्ध किया. हुश्रा ज पिति ररह । 
श्रात्ययिक (प्राणनाशक रोग) अरथा रोग की आरय- 
यिक श्रवस्था को छोड़ कर शिशु को विरेचन, वस्ति तथा वमन 
न कराना चाहिये । ४६ ॥ 


मस्तुलङ्गक्षयाद्यस्य वायुस्ताल्वस्थि नामयेत्‌ । 

तस्य तृद्दैन्ययुक्स्य स्पिमेधुरकेः शृतम्‌ । 

पानाम्यञ्ननयोर्योज्यं शीताम्बूद्रेजनं तथा ॥ ४५७ ॥ 

मस्तुलुङ्ग ( मस्तिष्क (1८ प 711 116 कना ) कं चय क 

कारण वायु जिस शिशु की ताल्वीस्थिको सुकादेता हेः वषा श्र) । 
दीनता से युक्त उस शिशु को मधुरगण ( जीवनीयगण ) का च्रषिधा स 
सिद्ध घीका पान तथा च्भ्यङ्ग कराना चहिये श्रार टर्डं जट का 
श्मांख श्रादि पर परिषेक करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


वतिनाध्मापितां नाभि सरुजां तुण्डिसंज्ञिताम्‌। 

मारुतपैः प्रशमयेत्‌ खेहस्ेदोपनाहनैः ॥ ४८ ॥ 
यदि शिशु की नाभि वायुके कार्ण एूटी हृद ही, च्।र उसम 
बद्रना होती हो उसे तुरिडिनाभि कहते हे इसका शान्ति के लिय वात- 
नाशक सेद, स्वेद तथा उपनाहन ( ९०१८० ) करना चाहिय ॥७८॥ 


गुदपाे तु बालानां पित्तं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयोर्हितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
याको के गुदपाक (गुदा का पक जाना) नामक रोग म 
पि्तनाशक क्रिया करं ! श्चौर विशेष करके पान्न तथालेपमे रसौतका 
प्रयोग हितकर ६ ।॥ ४९ ॥ 


ततीराहाराय सपः पाययेत्‌ सिद्धाथकवचामांसीपयस्यापामागः 
शतावरीसारिबानराक्षीपिष्यलीदरिद्राष्ठसेन्धवसिद्ध, कीरान्नादाय मधुक 


२२८ सखुश्चवतसंहिता 


वचापिष्पलौचित्रकत्रिफलासिद्धम्‌, अन्नादाय द्विषश्चमूलीक्तीरतगरभद्र- 
द्ारुमरिचमधुकविरङ्गद्राच।द्विनाह्मीसिद्ध; तेनारोग्यवलमेधायुषि शिशो- 
भषन्ति ॥ ५० ॥ - 

स्तन्यपायी शिशु को सिद्धाथक ( गौरसषेप ), वच, जटामांसी, 
कीरकाकोखी, अपामा (चिरचिटा) शतावर, सारिवा (अनन्तमूर), ाह्मी, 
पिप्पली, हल्दी, ऊठ तथा सधानमक, इन से साधित घृत उपयुक्त मात्रा 
मे पिरवे । ्तीरान्नाद बाखक को मुखहटी , वच, पिप्प, चिच्रक तथा त्रिफला 
से साधित घृत पिखवें। अन्नाद्‌ बालक को दोनों पञ्चमुख, क्ीरविदारी, 
तगर, देवदारु, कार्मिस्वि, मुरुहटी, वायविडङ्ग, मुनक्षा तथा दोनों ब्राह्मी 
( मण्डूकपर्णी तथा ब्राह्मी ) से साधित धृत पिव । इनके सेवन 
कराने से बश्चेको आरोग्य तथा बल, बुद्धि एवं श्रायुकी बृद्धि 
होती है। ५० ॥ 

बालं पुनर्गत्रसुखं गृह्णीयात्‌, न चैनं त्जयेत्‌, सहसा न प्रतिबोध- 
येद्धित्रास्भयात्‌, सहसा नापहरेदुत्किपेदया वातादिविधातभयात्‌, 
मोपवेशयेत्‌ कोन्ञ्यभयात्‌, नित्यं चेनमनुवर्तेत प्रियशतेराजिषांस॒ः; 
एवमनभिहतमनास्त्वभिवधते नित्यञुदग्रसचसपनो नीरोगः सुप्रसन- 
मना भवति । वातातपविद्यत्प्रभाषादपलताशन्यागारनिभ्नस्थानग्रह- 
च्छायादिभ्यो दुर्रहोपसगैतश्च बालं रेत्‌ ॥ ५१॥ 

बश्च को जव उठाना हो तव इस प्रकारश्चाराम से उटावे कि 

उसे किसी प्रकारका दुःख न हो । उसको भड़के नहीं । उसे अचानक 
एकदम न जगावे, क्योंकि एकदम जगाने से बचा डर जातादहै । उत्त 
सहसा दूसरे के पास से खींचकर भी न उठटावे । उसे सहसा उचा भी 
न उद्वाटे, अन्यथा वात श्चादिके प्रकोपकाडर रहता है । बच्चे को 
--जवतक वह शक्तिमान न हो जाये--न वैठावें, अनन्यथा उसके कुष 


$ 


हो जनिकाडर रहतादहै.।| प्रतिदिन उसकी हिसा न चाहने वाला 
१--द्रात्तारधब्राह्मीसिद्ध" इति पा०। 
२--"एवमविहतमना श्यभिवधते" इति पा० | 
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अथात्‌ प्यार करता हुश्रा सैकड़ों प्रियपदार्थो द्वारा उसी सेवा करे, 
उसका दिक वहखबे । इस प्रकार करने से वन्वे के मन पर किसी प्रकार की 
चोट नदीं छगती श्रौर बह दिन प्रतिदिन बृद्धि को प्राघ्र होता है, तथा उत्कृष्ट 
सन्त्व युक्त, नीरोग तथा सुप्रसन्न मन वाढाहोता दै । बचेको आंधी, 
धूप, बिजली की चमक, वृत्त, टता, ` शूटयगृह, कूप श्रादि निन्नस्थान, 
ग्रह॒ की छाया रादि तथा दुष्टग्रह के उपद्रवो से बचाय ॥ ५१॥ 


नाशुचो विसूजेद्भालं नाकाशे षिषमे न च। 
नोष्ममारुतवर्षेषु रजोधूमोदकेषु च ॥ ५२ ॥ 
बधे को मेटी जगह पर, श्राकाश में ( ञचां उद्धालना श्रादि) 
तथा ङची नीची जगह पर न खोद । गर्मी, आंधी, वषा, धूर, धूश्रा, 
पानी श्रादिमेंभी न छोडं ॥ ५२॥ 
सीरसात्म्यतया कीरमाजं गव्यमथापि वा । 
दच्यादास्तन्यपयंपषिबांलानां वीत्य मात्रया ॥ ५३॥ 
वर्चो के दुग्धसात्म्य होने के कारण जव तक स्तनोंमें दूधन 
उतपन्न होवे तबतक बकरी या गो का दूध मात्रा मे देवें ॥ ५३ ॥ 
पएमासात्‌ चेनमन्नं प्राशयेन्नघु हितं च ॥ ५४ ॥ 
छः महीने के बाद वने को हल्का, एव हितकारक शअ्रन्न थोड़ा 
खिखाना शुरू करं । परन्तु इस समय अन्न हल्का, नरम, द्रव तथा बवल 
कारक होना चाहिये । इस समय प्रायः बच्चों के दांत निकलने शुरू होते 
है"जो फ इस बातके निदशैक होतेदै कि बेम अन्न के पचानेकी 
शः उत्पन्न हो रही दै । वस्तुतस्तु जितनी देरसर वञ्च को अन्न खिखाया 
जायगा वह्‌ स्वस्थ रहेगा । कम से कम एक वपे तक वच्च को केवल दूध 
पर ही रखना चाहिये । अ्टङ्गसयहकार ने कहा भी हे- 
५ व्विरंन्ेषवमाणोऽन बाले नातु यमश्नुंत ?" 
छ्र्थात्‌ देर से श्रन्न खिलने से बच्चा रोमी नहीं होता ॥५४॥ 
नित्यमवरोधरतश्च स्यात्‌ कृतर उपसगेभयात्‌; प्रयलतश ग्रहोप- 
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सर्भभ्यो र्या बाला भवन्ति ॥ ५१५॥ 

वच्चे की रक्ता करता हृश्रा प्रतिदिन बच्चे को श्रवरोध ( परिजनों से 
„ धि हृश्चा ) में रखे चन्यथा नाना प्रकार के उपद्रवं (गिरना श्रादि) काडर 
रहता है शौर महो के उपद्रवो से बच्चों की प्रयत्न पूवक रक्ता करनी 
चाहिये ॥ ५५॥ 

अथ कुमार उद्विजते रस्यति रोदिति नष्टसंज्ञो भवति नखदशने- 
धीत्रीमात्मानं च परिणुदति दन्तान्‌ खादति कूजति ज्ञम्भते भ्रवो 
विक्षिपत्यरध्वं॑निरीचते फेनयुदमति सन्दष्ठोष्ठः ' क्रो भिन्नामवचां 
दीनातेस्वरो निशि जागतिं दुब॑लो म्लानाङ्गो मत्स्यच्छच्छुन्दरिमत्डुण 
गन्धा यथा पुरा धान्या; स्तन्यमाभलषात तथा नामलषतात सामा 
न्येन ्रहोपसुष्टलक्तणयुक्र, पिस्तरेणोत्तरे वदयामः ॥ ५६ ॥ 

ग्रहोपसष्ट के सामान्य लक्श--बच्चा उदि होता दै, डरता ह 
रोता है, मूर्च्छित हो जाताहै धाय, च्रौर च्पनेको नखश्रौर दातों से 
काटता हे, दांतों को कटकटाता है, श्रावाज करता है, जम्भा ठेता दहै, भोहों 
को उचा उटाता है, उपर देखता है, मह से काग निकलता दहे, ओ्ोटठ को दांत 
से काटताहे, करर, जिसे कच्चा श्रोर पतला मर श्रता हे, दनि तथा दुःखित 
सखरवाला, रात को नीद नहीं श्राती, दुबल, सुरफाये हए अगो वाखा, जिसमे से 
मदी, छद्धुदर अथवा खटमल की सी दुगेन्ध आती हो, जेसा पहछे 
धाय का दूध चाहता था वैसा श्रव नदीं चाहता, ये अहयुक्त बाख्क के 
सन्तेष से छन्षण होते ह | विस्तार से उत्तरतन्त्र में कहग ॥ ५६ ॥ 

शङ्किमन्तं चैनं ज्ञात्वा यथावणं विचां ग्राहयत्‌ ॥ ४५७ ॥ 

वच्चे को शक्तिमान्‌ जानकर ब्राह्मणादिवणं कं श्रनुसार जसी विदा 
अभीष्ट हो पदृव ॥ ५७ ॥ 

अथास्मे पथ्चरविंशतिवर्षाय द्वादशवर्षा पलीमावेहेत पित्यधमाथ- 
कामप्रजाः प्राप्स्यतीति ॥ ५८ ॥ 


= १-- पर्ल माहरेत्‌" इति परा° । वाग्भटे तु 'पूणषोडशवषा खरी पूणविंशेन संगता? 
हति पठ्यते । ब्रद्धवराग्भटे तु 'पुमानेकविंशतव्ैः कन्यां दवादशवषदेरशायां . .. .. उद्वहेत्‌; तस्यां 
पोडशवपीयां प्विंशतिवर्षः पुरषः पुत्रार्थं यतेत, तदा हि. तौ प्राप्तवरीयौ वीयोन्वितमपत्यं 
जनयतः इति पठथते । 
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जब २५ सारं तक विद्याध्ययन कर चुके तो इस पच्चीस वष 
की उम्र वाङ युवाका बारह वषेकीकन्याके साथ विवाह करे, जिससे 
कि वष पिर हितकर धम, अशं काम तथा प्रजा ( सन्तान) की - 
प्राप्नो ॥ ५८ ॥ | 
ऊनषोडशवषायामप्रापतः पश्चविंशतिम्‌ । 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गम कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ ५६ ॥ 
जातो वा न चिरं जीबेजीवेदरा दुर्बलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्तबालायां गभौधानं न कारयत्‌ ॥ ६० ॥ 
सोखह वषे कीश्रायु से कम च्रायु वाली कन्या मे श्रौर पच्चीस 
वपेकीश्रायुसे कमश्नायु वाला पुरुष यदि गभाधान करता है तो वह 
गभ कोख ( गभांशय ) में ही मर जाता है । यदि वह्‌ उत्पन्न होजाय तब देर 
तक नहीं जीता | श्रथवा वह्‌ देर तक भी जीवे तो वह्‌ दुबेख इन्द्र्यो बारा 
रहता हृश्रादही जीता है । श्रतएव श्रत्यन्त दोर कन्याम कभी भी 
गभोधान न करे ॥ ५९-६०॥ 


अतिष्द्धायां दीषरोगिण्यामन्येन वा विकारेोपयुष्टायां गभौ- 
धानं नैव कुवीत । पुरुषस्याप्येवविधस्य त एव दोषाः संभवन्ति ।॥ ६१ ॥ 
प्मतिवरद्धा दीघे कास रोगिणी श्रथवा किसी रोगस रुग्ण 
सत्री मे भी गभाधान न करना चाहिये । पुरुष के भी इसप्रकार के होने से 
भी वही दोष होते दै । श्रथौत्‌ विवाह उन्ही मे परस्पर होना चाहिये जो परणं 
युवा श्रौर युवती दों श्रौर सवथा स्वस्थ दों ॥ ६१॥ 
तत्र पूरवो्गेः कारणैः पतिष्यति गभे ग्माशयकटावङ्कणवस्ति- 
शूलानि रक्रदशनं च, तत्र शीतेः परिषेकावगाहभ्रदेहादिभिरूपचरेज्ञीव- 
नीयशृतक्तीरपानेश्च ॥ ६२ ॥ 
गर्भपातचिकित्सा--गभीवक्रान्ति श्भ्याय में श्रथवा मूढगभ- 
निदान मे कहे गये व्यायाम श्रादि कारणों,से होने बारे गभेधातके 
मिदशंक ये टक्ञण दिखाई देते ह । वे लक्षण ये दै--गभांशय, कमर 
वङ्क्तण तथा वस्तिदेश में वेदना शरोर योनि से रक्त श्राना । जब ये न्त 
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दिखाई दँ उस समय शीतक परिषेक, श्रवगाहन तथा प्रेषो से बाह्य- 
चिकित्सा करें ओर अन्तःप्रयोगा्थं जीवनीयगण की श्रोषर्थो से सिद्ध 
दूध पिरवे ॥ ६२॥ 
गभस्फुरणे युहुञहुस्तत्सन्धारणाथं क्तीरयुत्पलादिसिदधं 
पाययेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
यदि गभे कास्फुरणदातादोतो, उसके धारण के ये बार- 
म्बार उत्पलादिगण से सिद्ध दूध पिख्वें ॥ ६३॥ 
प्रस्स्षमानं तदाहपाश्ष्द्दूलाचण्दरानाहमूत्रसङ्गा स्थानात्‌ 
स्थानं चोपक्रामति गभ कष्टे सरम्भः, तत्र लिग्धशीताः क्रियाः ॥६४॥ 
यदि गभखस हाता हा ता पश्वा श्चोर पीठम दाह युक्त शूल 
रक्तप्रदर, अनाह तथा मूत्रसङ्ग ( मूत्ररोध) श्रादि लक्षण होते 
हे । गर्भके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जति हुए कोष्ठ में शोध 
होजाता है | वहां स्निग्ध एवं शीत क्रिया करनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
वद्नाया महासदान्द्रसहामधुकश्चदष्टकण्टकारिकासिदध पयः 
रकरा्तो्रमिभ्रं पाययेत्‌; मूत्रसङ्गे द भौदिसिद्ध; नाहे दिङ्गसोवचल- 
लशुनवचासिद्धम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वेदना होने पर महासहा ( मापपर्णी ), ज्ञद्रसदहा ( मुद्रपणी ), मुल- 
हठी, गोखरू, कश्टकारी ( छोटी कटेरी, भटकटेया ), इन से सिद्ध 
दूध मे खांड श्रौर मधु डारकर पिखवें । यदि मूत्रसङ्गो तो दभे श्रादि 
तृणपञ्न्वमूख से सिद्ध दूध हितकर ह । श्ानाह मे हींग, सच नमक, 
( इन दोनों करा प्रत्षेप ) ठदसन तथा वचा से साधित दूधदें।॥ ६५॥ 
त्यथ स्वति रङ्के कोष्ागारिकागारणग्रत्पिण्डसमङ्गाधातकीङसुप्- 
नवमालिकागेरिकसजेरसरसाञ्जनचूणं मधुनाऽवलिद्यात्‌+यथालामं न्यग्रो 
धादित्वर्‌प्रवालकनल्कं वा पयसा पाययेत्‌, उत्पलादिकल्कं वा कशोरु- 
णङ्गारकशालूककल्कं वाः शुतन पयसा, उदुम्बरफलोदककन्दक्राथेन 
वा शकेरामधुमधुरेण शालिपिष्ट, न्यग्रोधादिस्वरसपरिपीतं वा वस्राव- 
यवं योन्यां धारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अत्यन्त रक्त खाव होने पर कोष्ठागारिका नामक जन्तु के धर की 
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मही, मञ्जिष्ठा श्रथवा छञ्जालु, धाय के एल, वनमल्लिका के एूल, 
गेरू, सजेरस ८ रा ) एवं रसौत; इन मे से जितने द्रव्य प्राप्तं उनके 
चूण को शहद के साथ चटा । थवा वट च्रादि क्तीरिवृक्लो की त्वना 
या नवीन श्रङुरों के कल्क को दूध के साथ पिरवे । श्रथवा उत्पङादि 
गण के कल्क को याकसेरू, सिघाड़ा "तथा कमल के कन्द्‌ केकल्कको 
उवबाडे हुए दूध के साथ पिते । अथवा शाङ्घान्य के कल्क या चूणे को 
गूढर के फट तथा जलमें होने वारे कमल रादि के कंद के काथ-जिसे खांड 
श्रोर मधु डाखकर मीठा कर लिया दो-के साथ सेवन करावें । श्रथवा कपडे 
को वटश्रादिके स्वरससे गीला करके सुखाले, इस प्रकार तीन चार वार 
स्वरस पिखाकर उस वख को खी योनिम धारण करे | ६६ ॥ 

अथादृष्टशोणितवेदनायां मधुकदेवदारुमच्िष्ठापयस्यासिद्धं पयः 
पाययेत्‌, तदेवाश्मन्तकशतावरीपयस्यासिद्धं विदारिगन्धादिसिद्ध वा, 
बृहतीद योत्पलशतावरसारेवापयस्यामधुकसिद्धं वा, एवं सिप्रभुपक्रा- ` 
न्ताया उपावतेन्ते रुजो गभेश्वाप्यायते ॥ ६७ ॥ 

जब वेदना तो हो पर रक्तखाव न हो तब मुह, देवदारु, तथा 
सीर काकोी से साधित दूध पिखावें | अथवा श्रश्मन्तक्र ( पाषाणभेद ) 
शतावर, सीरकाकाखी से साधित श्रथवा विदारीगन्धादि गण की श्रोषधियों 
से साधित श्रथवी छोटी कटेरी ( भटकटैया ), बड़ी कंटेरी ( बनभांटा ) 
नीरेत्पल, शतावर, सारिवा (श्ननन्तमूर), क्षीरकाकोखी तथा मुख्हटठी से 
साधित दूध पिखावें । इस प्रकार चिकित्सा करने से वेदनायें नष्ट होजाती है 
शरोर गभ बद्धिको प्राप्न होता हे ॥ ६७॥ 

व्यवस्थिते च गभे गव्येनोड़म्बरशलाटु सिद्धेन पयसा भोजयेत्‌ ॥६८॥ 

गभ के व्यवस्थितस्थिरहोने पर कश्च गूलर के फर से साधित गोदुग्ध के 

साथ भोजन करावे ॥ ६८ ॥ 


~~~ -+ न न+ = ~~~ --~------~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ------*-+*~ ~~~ = 


१ उष्परलरक्तोत्पलकुसुदसोगन्धिककुवलयपुरडरीकाणि मधुक चेति । । 

२ पयस्या शअकैपुष्पी इति उल्हणः । + 

३ स्तीरपाकपरिभाप्रा-्रव्यादषटगुणं क्षीरं क्षीरा्तोयं चतुगुण १। स्ीरावशेषः कत्य 
त्तारपाके त्वयं विधिः ॥ 


ॐ श्श्मन्तकः कुदाराकारः । श्ररमन्तकरः कोमलपत्रो मधुरफलः इति केचित्‌ । 
५ “एवमुपकरान्तायाः* इति पा० । 


२३४ सुश्चतसंदहिता 


अतीते लवणसेहवज्यामियंवागूभिरुदालकादीनां पाचनीयोषः 
संस्कृताभिरुपक्रमेत यावन्तो मासा गभेस्य तावन्त्यहानि ॥ 88 ॥ 
~ यदि गम गिर जवे ता पाचनीय द्रव्य ( शुण्ठी जीरक श्रादि) से 
संस्छृत, नमक तथा धृत श्रादि से रहित उदारक ( जंगङ कोद ) श्रादि 
धान्य से निर्मित यवागू पिरवे । ये यवागू उतने दिन पिखानी चाहिये 
जितने महीने का गभो ॥ ६<॥ 
बस्त्युदरशलेषु पुराणगुडं दीपनीयरसँयुङ्कं पाययेदरिष्टं बा ॥७०॥ 
वस्तिदेश, तथा उद्र में शूल होने पर दीपनीय द्रव्यं से युक्त 
पुराना गड खिखावें श्रथवा चिकित्साधिकारोक्त श्ररेष्ट पिरवे ॥७०॥ 
वातोपद्रवगरहीतत्वात्‌ स्रोतसां लीयते गभः सोऽतिकालमवतिष्ट- 
मानो व्यापद्यते, तां मृदुना खेदाक्रमेणोपचरेत्‌, उत्करोशरसससि 
द्रामनन्पसखेहां यवागूं पाययेत्‌, माषतिलभिल्वशलाटुसिद्धान्‌ 
वा कुल्माषान्‌ मक्तेयन्मधुमाध्वीकं चानुपिबेद्‌ सप्तरात्रम्‌ ॥ ७१॥ 
खोतों के बातके उपद्र्वोसे युक्त होने पर गभे ठीन होजाता 
है । वह बहुत देर तक गभोशय में रहता हृश्रा मृत्यु को प्राप्न होजाता है । 
इस लीनगभे नामक रोगमेंउसस्त्रीकीमदुस्नेदःस्वेद्‌ श्रादि क्रम से 
चिकित्सा करं । उत्कोश॒ (कुररी-पक्तिविशष ) के मांसरस से साधित 
यवागू मे पयाोप्त मात्रा मे घृत भिरकर गार्भेणी को पीनेके य्यिदें। 
प्थवा उडद, तिर तथा बेरुगिरी से सिद्ध क्रिय हए इुल्माष ( श्रद्धंखिन्न 
गेहूं श्रादि ) खिखावे या मधु तथा माध्वीक (एक प्रकार की सुरा ) सात 
दिन तक पीवे ॥ ७१॥ 
कालातीतस्थायिनि ग विशेषतः सधान्यञुदखलं युसलेनाभिह- 
न्याद्विषमे वा यानासने सेवते ॥ ७२॥ 
गभौशय मे रहने क कारं से ( €-१० मास ) श्राधिक काट तक रहने 
१. प्रायः गभौशय मे गभोवस्थित्ति काल २७३ दिनका ह्या करता है । विशेष श्रवस्था- 
रो मे इस कारु मे बहुत परिवतेन पारा जा सकता है । पूरौ विकसित बच्चे २४० दिन 
के बाद भी होति पयि गए । इसी प्रकार ३००, ३१३ तथा ३२० दिन का भी गभीव- 


स्थिति काल देखा गया है ! श्रभी तक इतनी भिन्नता का कारण पूणरूप से ज्ञात नहीं श्रा, 
परन्तु कहा जाता है कि ये भिन्नता कतुचक्र (11610811४2] (‡८]€)की भिन्नता के कारण 


अन्याय १० ] शारीरस्थानम्‌ । २३५ 


वाले गम में विरोषतः गर्भिणी खल मे धान डाककर मूस से कटे । 
श्रथवा विषम सवारी या रासन पर बैठे । श्चभिप्राय यह दहै कि इससे मटके 
मिलने कारणं गभे के बाहिर निकटे में सुगमता होसकती है ॥५७२॥ 


वातामिपन्न एव शुष्यति गभः,.स मातुः इदि न पूरयति मन्दं 
स्पन्दते च, तं बहणीयैः पयोभिमासरसैश्रोपचरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

वातके प्रकोपकेकारण दी गभ सुखभी जातादहै। वह माता के 
गभांशय मे पूणे बृद्धि को प्राप्त नहीं होता श्रौर श्रन्दर मन्द्‌ २ गति करता 
हे, उस समय गर्भिणी को बृंहण करने वाठे दूध तथा मांसरस श्रादि सेव- 
नाथे देने चाहिये, जिससे गभ पुष्ट दहो ॥ ७३॥ 


[1 


दोती है । जिन स्त्रियो का ऋतुचक २२या २४ दिन में पूरा दोता है उनमें गभौवस्थितिकाल 
उन स्त्रियो की अपेक्ता जिनमें २८ दिनम पूराद्ोता दै, कम होता है । श्राधरनिकश्रन्वेषणों 
से प्रताख्गा है किं गर्भावस्थितिकाल की दीर्घता गभाशय की दीवारों के वसाक्रान्त तथा 
निबल हनि के कारण होती है 
इस गर्भावस्थितिकाल के साधारणतः २७२ दिन का मनते हुए हम प्रसव की 
तिथि भी जान सक्ते ह । इसके जानने का निम्न प्रकार है- 
यह मानकर कि श्न्तिम ऋछतुकाल के ठीक बाद ही मेथुन सफल दगया दै, हमे सम्भा- 
वित तिथि का बहुत कुच शुद्ध परिज्ञान होजाता हे । 
अन्तिम ऋतुकाल के प्रथम दिनसे ( जिसकी तिथिस्त्री को याद होनी चदहिए ) 
गणन। करोत हुए४्दिन ऋतुखाव करे लिय ओर ३दिन शुकशेरित के कुरित (एल 112811011) 
होने के पटले के मिलाकर ७ दिन दहोतेदहं । श्रब इन सात दिनों को ग्भावस्थितिकाल 
( २७३ दिवस ) में जोङ्कर हम बता सक्ते दं कि अन्तिम ऋतुकाल के प्रारम्भ से २८० 
दिन बाद प्रसव कादिन है। अथवा श्नन्तिम ऋतुकाल कीप्रारम्भ की तिथि में ७ दिन जोड 
कर जो तिथि श्रवे वदी रगे नोवे महीने में या पिच्छले तीसरे महीनिमे प्रसव की तिथि 
होगी । उदाहरण के व्ि यदि किसी स्त्री को श्रन्तिमि मासिक खाव ३ सितम्बर को प्रारम्भ 
हुश्मा तो उसमे ७ दिन जोड़कर १० सितम्बर तिथि होगी, अन इसंस श्रगि € महीने या पि 
तीन महिने गिन जानन । प्रसव का सम्भावित दिनि १० जून श्रवेगा । 
यह्‌ तिथि ल्गभगरूपमे ही होती है । कई अ्नवस्थाश्चों में कुच दिन पिले तथा कयो 
मे तीन सप्ताह बाद तक प्रसव होसक्ष्ता है 
१ उपविष्टकोपशुष्कये।; बृदधवारभरोक्ता सम्प्रप्ति--यस्याः पुनमहति जातसतारे गभे 
वजय ननवर्जनात्‌ पुष्पदशनं स्यादन्यद्वा योनिल्लवणम्‌ । तस्यास्तन्निमित्तं वायु प्रकुपितः 
पित्तश्लेष्माणौ परिगृह्य गभैस्य रसवहान्नाडां प्रतिपीड्यावतिष्ठते । ततो नाच्यां देषै 
कुल्यायामिव तरणपत्रादिभिः प्रतिच्छन्नां रसस्यास्म्यग्वहनाद्रभ। ब्ृद्धमनाप्युवन्नुपावेश- 
त्युषश्युष्यति व। । 


२३६ सुश्वुतसंहिता 


शक्रश्षोशितं वायुनाऽभिग्रपञ्ञमवक्रान्तजीवमाध्मापयत्युदर, तं 
कदाचिददच्छयोपशान्तं नेगमेषापहृतमिति भाषन्ते, तमेव कदाचित्‌ 
प्रतीयमानं नागोदरमित्याहुः, तत्रापि. लीनवत्‌ प्रतीकारः ॥ ७४ ॥ 
वायु से श्राक्रान्त इृश्रा २ शुक्र ( शुक्रोपटक्तिति शुक्राणु ) तथा 
शोणित ( शोणितोपलक्तित डिम्ब ) श्रथात्‌ गभे; जिस में जीवात्मा 
का प्रवेश भी दहो चुका है, पेट को फुला देता है । वह कदाचित्‌ श्रचा- 
नक शान्त होजाता है, अर्थात्‌ एक दम पेट पतला दहो जाता दै, 
तब नैगमेष नेचुरा छियाया दछन लिया है-रेसा का जाता है 
( श्र्थात्‌ रेसे गभ को नेगमेषापहत कहते है) । बह दही कदाचित्‌ 
ठीन होजाय ( श्रौर कदाचित्‌ एूढ जाय ) तो उसे नागोद्र कहते है । 
हस की मी छीनगभे की तरह ही चिकित्सा होती है ॥ 
, चरक तथा बृद्धवाग्मट मेँ खीनगभे, उपविष्टक तथा उपशुष्कक 
या नागोद्रये तीन रोग माने हे, इनकी विभेदक पहिषान यहीटहै कि 
लीनगभे मे यद्यपि गभेतो पृण वृद्धिको प्राप्न ह्योतादे, परन्तु वह 
सन्दन अर्थात्‌ गति नदीं करता । कहा भी है- 
यस्याः पुनवौतोपसृुष्ेतसि लीनो गमैः प्रसुप्तो न स्पन्दते तं लीनमित्याहुः \ त्र° से°॥ 
उपविष्टक में गभ परवृद्धि को प्राप्त नहीं होता, इसका कारण 
योनि से कभी २ रक्तखाव श्रादि दोना हे | चरक में कहा है- 
यस्याः पुनरष्एतीच्णोपयोगाद्‌ गभिख्याः महति जातस मर्भे पुष्पदरशुनमन्यो 
बा येोनिखवः तस्या गर्भौ वृद्धि न प्राप्नोति निःखुतत्वात्‌ \ स कालान्तरमवतिष्ठत 
सरुषन्दग्च भवति, तमुपविष्टकभित्याच दते । 
उपशुष्कक मे पहिटे तो गभे की बृद्धि हदो जाती है, पर बह च्रन्यन्त 
रक्तखाव श्रादि जन्य बातप्रकोप के कारण पदि से सूख जाता है । 
यद्‌! तु प्रीतमासमातैवं प्रत्य वा परिखवणं नात्यल्पं च तद्‌! परिरीयमाणो ग- 
चिरात्‌ विंत्चितस्पन्दते \ कुद्धिर्च वृद्धोऽपि परिटीयते, तदुपशुष्ककं नागोद्रस्च \ 
सुश्रुत मे उपविष्टक नाम से प्रथक्‌ कों रोग॒नहीं प्रहणए किया, 
लथा उपशुष्कक श्रौर नागोदर को प्रथक्‌ २ पदा है| ७४ ॥ 


श्रत ऊध्वं मासानुमासिकं वच्यामः- 
मधुकं शाकमीजं च पयस्या सुरदारु च । 


अध्याय १०] शारीरस्थानम्‌। २३७ 


अरंमन्तकस्तिलाः कृष्णास्ताम्रवल्ली शतावरी ॥ ७५ ॥ 

बृत्तादनी पयस्या च ता सोत्पलसारिवा । 

श्रनैन्ता सारिवा राला पत्रा मधुकमेव च ॥ ७६ ॥ 

बृहत्यो काश्मरी चापि चीरिशुङ्गास्त्मचो धृतम्‌ । 

पृभ्िपसी बला शिग्र शदष्टा मधुर्पशिका ॥ ७७॥ 

शृङ्गाटकं बिसं द्राज्ञा कशेरु मधुकं सिता। 

वत्सेते सप्त योगाः स्युर्धश्वोकसमापनाः 

यथासंख्यं प्रयोक्कव्या गभस्ति पयेयुताः ॥ ७८ ॥ 

शब मासानुमासिक कम बता्येगे । श्रथात्‌ गभोवस्थिति कार के 
दस मासो मे गभेपात आदि से बचाने के खियिकिनर योगों का प्रयोग- 
कराना चाहिये ! 

१--सुख्ददी, सागवान के बीज, ्तीरकाकारी, देवदारु । २--,. 
पाषाणभेद, कारे तिरु, मञ्जिष्ठा, शतावर । ३-वृ्तादनी ( बन्दाक ), 
ीरकाकोरी, छता (गिखोय श्रथवा प्रियङ्गु), नीरत, च्रनन्तमूक । ४-- 
श्रनन्ता ( दुराख्भा या दूवां ), सारिवा ( श्रनन्तमूक ); रास्ना, पद्मा 
( भागीं ), मुखहदी । ५--दोटी कटेरी, बडी कटेरी, गाम्भारी, वर 
श्रादि स्ीरिषृ्तो के श्रंकुर, तथा हार, घी । £--प्ररिनिपणीं ( पिठवन ); 
बलामुख, शिग्र ८ शोभाञ्जन, स्हिजन की दार ), गोखरू, मधुपर्णी 
( गिखोय या जीवन्ती )| ७--सिघाड़ा, भिस ( कमर्दर्ड); मुनक्ा; 
कसेरू, मुलहठी, खांड । ये श्राधे श्लोक मे समाप्र होने वाङे सातों योग 
( चूं रूप ) यथाक्रम सातो मासो में ग्भ॑ललाव या गभेपात होने की 
शंका पर दूध के साथ प्रयोग करें ॥ ७५-५७८ ॥ 

कपित्थन्रहतीषिल्वपटोलेच्चुनिदिग्धिका- ` 

मूलानि स्षीरसिद्धानि पाययेद्धिषगष्टमे ॥ ७६ ॥ 

श्राठवें महीने मे वैद्य को चाहिये कि वहु केथ; बड़ी कटेरी, वेट 


१ अश्मन्तकः कोविदारसदशोऽम्लपन्रः 'श्रम्ललोटक्र' इति लोके इति उल्टणः। 
२-लता प्रियङ्गुः इतीन्दुः । ३ श्रनन्ता दूवति इन्दु 
४ मधुपणीं जीवन्ती इति ष्टङ्गसम्रहनव्याख्यायामभेन्दुः । 


२३८ सुश्चतसंहिता 


पटोल, इख, छोटीकटेरी; इनकी जडो से क्षीर को सिद्ध करके पिरवे । 
यह स्मरण रखना चाहिये कि पटोखमू स्वल्प मात्रा म ही डाख 
` जि, क्योकि ये तीदच्णविरेचक है । उत्तम तो यह्‌ होगा कि पटो 
का मूर न डालकर पत्र दही डला जाय | ७€॥ 

नवमे मघुकानन्तापयस्यासारिवाः पिबेत्‌ ॥ ८० ॥ 

नौवें महीने में मुलहटी, अनन्ता (दुराकभा या श्ननन्तमूल ), कसीर- 
काकोली, शारिवा ( अनन्तमूल या श्यामाख्ता ), इनको पीवे ॥ ८० ॥ 

कीरं शुटीपयस्याभ्यां सिद्धं स्यादशमे हितम्‌ । 

सक्षीरा वा हिता शुर्दी मधुकं सुरदारु च । 

एवमाप्यायते गमेस्तीत्रा रुक्‌ चोपशाम्यति ॥ ८१॥ 

दसवें महीने मे सोंठ तथा क्तीरकाकोटी से साधित दूध श्रथवा 
सोंठट, मुख्हटी तथा देवदारु के चूं को दूध के साथ पीवे । इस प्रकार 
 मासानुभासिक के प्रयोग से गभ बृद्धि को प्राप्न होता दहे, श्रौर तीत्र वेद्‌ 
नाये शान्त हदोजाती है ॥ ८१ ॥ 

निढृत्तप्रसवायास्तु पुनः षड्भ्यो वर्षेभ्य उध्वं प्रसवमानाया 
नायाः कुमारोऽल्पायुभवति ॥ ८२ ॥ 

निवत्तप्रसवा खी के £ वषे के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला बच्चा 
च्रल्पायु होता है । श्र्थात्‌ एक प्रसव होने के पश्चात्‌ यदि ६ वषं तक 
कोई गर्मस्थिति नहो शरोर इतने काल के बाद्‌ गभ॑स्थिति होकर प्रसव 
हो तो वह सन्तान निवे हाती हे । परन्तु हाराणचन्द्र इसकी व्याख्या 
दृसरी प्रकार करता है--साधारणतः ५० वषे की उग्र में सियो के निटृ्त- 
प्रसवा होने का समय होता है । इस समय मासिकधमं बन्द होजता हे, 
परन्तु उत्तम श्राहार तथा रसायन श्रादि के सेवन से यदि मारस्िकधमे 
प्रवृत्त रहे तो & वर्षे तक दीघौयु सन्तान पैदा होसकती है । परन्तु इस के बाद 
निबेख एवं श्चल्पायु सन्तान ही होती है ॥ ८२ ॥ 

„ श्रथ गर्भिणी व्याध्युत्यत्तायत्यये छदेयेन्मधुराम्लेनान्नोपितेनानु- 
लोमयेच, संशमनीयं च मृदु बिदध्याद न्नपानयोः, श्रभ्रीयाच् मृदुवीयं 
मधुरप्रायंगभोविरुद्रं च; गमोविरुदधाश्च क्रिया यथायोगं विदधीत 
म्रदप्रायाः ॥ ८२ ॥ 


ध्याय १०] शारीरस्थानम्‌ । २३६ 


गभिंणीचिकित्सा सम्बन्धी ङु इशारे- किसी तीत्र व्याधि 
के उत्पन्न होने पर यदि संशोधन के श्रतिरिक्त किसी न्य उपाय से 
रोगनिवृत्ति सम्भव न हो तम्र वमन करावे । मधुर तथा श्रम्लरस युक्त 
श्रौषथ श्रन्न के श्रन्द्र दिपाकर ्नुखोमनाथं दे । मृदु संशमन द्र्य 
दे । श्रोर अन्नपानमे ही मृदुवीर्ये, मधघुरप्राय तथा गर्भं को हानि न 
पहुंचाने वाटी श्रौषध का सेवन करावे । इसी प्रकार मृदु एवं गभीविरो- 
धिनी ज्रियायें यथावसर करनी चाहिये ॥ ८३ ॥ 

भवन्ति चात्र | 
सोवणं सुतं चूं इष्टं मधु रतं वचा । 
मत्स्यात्तकः शङ्पएुष्पी मधु सिः सकाञ्चनम्‌ ॥ ८४॥ 
अकेपुष्यी मधुधृतं चूशितं कनकं वचा । 
हेमचृणांनि केडै्यः चता दुब धतं मधु ॥ ८५ ॥ 
चत्वासेऽभिहिताः प्राशाः शछोकार्थेषु चतुर्ष्वपि । 
कुमाराणां वपुर्भधाबलबुद्धिविवधनाः ॥ ८६ ॥ 

१ सुबणभस्म, कट, मधु, घी, वच । २-तराह्यी, शङ्कपुष्पी (संखाहुरी), 
शहद, घी, सुबणेभस्म । ३-श्कपुष्पी (पयस्या) शहद, धी, सुवणंभस्म, 
वच । ४-सुवणेभस्म, कैटये ( गाम्भारी ), श्वेता (वंशलोचन श्रथवा 
श्रपराजिता) दृव, घी, मधु, । ये श्राधे २ श्छोकों में चार प्राश बताये गये 
ह जो कि बच्चों के शरीर, भधा ( स्मरणशक्ति ), बल तथा बुद्धि को 
वदनि वारे है ।॥ ८४--८६ ॥ 

इति श्रायुबदाचायं जयदेव वेद्यालङ्कार विरचितायां 


सञ्जीवनीसमाख्यायां सुश्चुतव्याख्यायां 
शारीरस्थाने दशमोऽध्यायः 

१ मस्स्याक्तके ब्रह्मी । पत्तर इत्येके । श्नन्ये रङ्कपुष्पमानूपं “मत्स्या्ञकः इति लोके 
प्रसिद्धमाहुः । 

२ श्कपुष्पी पयस्या श्रकंसदशपत्रपुप्पा रतव । श्वतदुक्षीविरेषां के चिदाहुः"इक्तजातिमन्ये । 

३ केडयः पवैतनिम्बः इति उल्टणः । परं कामुके लघकाश्मयौ कैड्योऽन्यकर- 
ठ्जके | इति अनेकाथ॑केषे । तथा च गर्भँ शुष्के तु वातने बालनां चापि शुष्यताम्‌ । सित,काश्म- 
यमधुकौर्दतमुत्थापने पयः । इत्यादि योगेषु काश्मयप्रयोगदरनात्‌ कै र्यो गाम्भारी इति। 


नवीन आयुर्वेदिक ग्रथ । 
हि माधवनिद्‌ान मूलमाभ्न--जेवी गुटका ^ प्रत्यक श्येक के ऊपर उसका विषय 
शीषक दिया गया है । पुस्तक्र के अन्तगेत श्रधिकारों कौ श्रनुकमणिका तथा विषयानु- 
कमशिका भी साथ देदौ गई हैं । पृष्ठं ४५० । साभल्द। १।) 
श्रायुवद्रीय नावनीतकम्‌-- प्राचीन आयुर्वेदिक समय के बहुन एेसे ग्रन्थ लुप्त 
जिनका हमे नाम भी ज्ञात नहीं । उन्ही मसे एक १५७०० वषै का प्राचीन हस्त- 
लाखत नावनीतकम्‌' नामक मन्थ एक अग्रज विद्वान को पूर्वीय तुर्किस्तानमें चीन देश 
कै निकट मिला है। जिसे भारतयि गवन॑मेंट ने आचीन भाषाश्रों नथा लिषियों क निपुण 
विद्वान्‌ डा हान॑लेसे ठीक कराकर छपवाया दाम १५०) प्रति पुस्तक के लगभग 
रखागया । इसी पुस्तक को हमने अआयुवेदिक जनता के लिये छषवाया है । बहुत श्रौप- 
धयो शरीर योगों को कल्पों मे विभक्त करके उनके प्रथक्‌ २ प्रयोग दिखलाए गए ह । 
विशेष करके वाजीकरण, रसायन, श्रंजन, मुखेप, अगदतंत्र, वस्तिकर्म, मंत्रसिद्ध श्रौर 
रमल इत्यादि विष्यो पर विवरण है । संस्कृत सरल शरोर प्रत्येक श्लोक छन्द बड़ा 
मनोरज्जक है । सुनहरी जिल्द । । ३) 
इसी पुस्तक के राजसंस्करण का दाम । ८) 
चक्रदत्त सरखीक-शिवदास कृत प्रार्चान संस्कृत व्याख्या समेन । गटका 
सायज्‌ । छपाई कागुज् बहुत बदा । सुनहरी टप्पदार जिल्द मूल्य ४) वियार्थयो से ३॥) 
चक्रदत्त भाषा रीका सहित रसनराङ्गिण के प्रेता कविराज सदानंद शाख 
ग्राणाचायकृेत सारचन्द्रिका नामक विस्तृत हिन्दी भाषा श्नुवाद सहित । इसमे 
के सन्देह नहीं कि इस समय चक्रदत्त की अनेक व्यास्याएं मिलती है किन्तु मूलार्थ 
के लगनि वाला सी सरल टीका श्राजतक कोद नहीं बनी क्योकि रीकाकार ने 
इयम सरल तथा सरस अनुवाद करने क अतिरिक्त अनेक सन्दिग्ध तथा विषम स्थलों 
परर प्राचीन श्राचार्यो के विभिन्न मतों का उल्लेख कर दिया टै) इमके श्रतिरिक्ग कुल 
योगो की वत्तमान-कालोचेत मात्राश्रं का भी उल्लेख किया गया दै) जो श्रापको किसी 
भी न्य टीकामं न्ह मिल सकेगा | इस व्याख्या के साथ “रल प्रभाः नामा 
टिप्पणी द्वारा जटिल विष्यो का विवेचन करते हुणं वियाथियों कौ सब शकार 
का सुगम भाषामें समाधान क्रियागया हं | मूल प्राटके क्शिष यल्ल से खोज 
करके शुद्ध क्रिया गया है । छप कागृज्‌ बहुत बद्य। है । नवीन मुसकरण। 
एष्ट स्यु ५४५ ॥ सजिल्द्‌ । इस समय जे दूसरा चकदत्त भा- टी. मिलता है 
बह धैकटेरवर प्रेस मुद्रित है । उम प्रष्ठ संरा केवल ३६२ टै उमे उपरोक्न विरेष- 
नां बिल्कुल न्ह दं जिसक्रा मूल्य ३॥) उन्होंने रखा हुश्रा है । किन्तु हमोरे चक- 
दत्त के पृष्ठ अध्रिक होने पर भौ हमने केवल ४) मूल्य रखा है वियारथिों मे केवल २॥) 
इसी पुस्तक क्रा लायत्रेरी राजसस्करण ऋ मूल्य ८) 


भम, 


( २ ) 


कंयदेवानेधरड़ श्र्थात्‌ पथ्यापथ्यविवोधक भाषां रीका सदित-- 
कैय्देव विरचित ग्रह्‌ पआचीन ग्रन्थ अभी तक लुप ही था, जो अब पटली वार॒छपा है । 
सम्पादक हः--श्ायुैचाय सुरन्दमोन नी. ए. वैयाविदानिधि-ग्रंसिपल, दयानन्दायुवैदिकः- 
कालिज, लाहौर । १ भिन्न २ भारताय भाषाश्रों के, नाम॒ (२) वानस्पातिकं संज्ञाए 
(301८ पक्मा९ः) जो वत्तेमान वैजञपनिक संमार में प्रचलित ह (३) द्रव्यो का 
श्रकृति-परिचय अर्थात्‌ श्रमुक द्रग्य वृत्त है वा लता वा गुल्म, उस के भिन्न २ भागपत्र, 
शाखा, मूलादि कौ अर्ति का वणन (४) द्रव्यो का उलतिस्थान (५) पयायो का शब्दाथं 
तथा मावा्थ(६)मात्रा (७) व्यवहार विधि श्र्थात्‌ श्रमुक द्रव्य का चृ, काथ, लेहादि कैसे 
श्र कितना व्यवहार कया जाए १८) विशष्ट गुण (६) शाख मे असुक द्भ्य का उल्लेख 
किस २ योगमें मिलता हं (१०) चछछटे २ अनुभूत योग (११) ४० पृष्ट की द्धि 
भूमिका में रस, वीय, विपाकादि, निधरट परिभाषा पर विस्तृत लेख इत्यादि भाव 
इम म्रन्थ को श्रन्य सब वत्तैमान निषरदटुश्रौं से उत्कृष्ट बनति दै । सजिल्द । पृष 


लगभग ५०० । ५) 

बृहद्‌ रसराज सुन्दर भाषा रीका-रसो में यह प्रधान भरन्थटै। रस बनाने क॑ 
विधि के साथ यंत्रे क चित्र भी दिए गए ह | सजिल्द्‌ । ३।)* 
विरेचन कल्पलकत भषा रीका--दसमें ज़॒लाब लेने की गुणकारक गओरर्षाधयों का 
संग्रह दै । #)॥| 
वमनकत्पतश भाषा सीका--दस में कै अर्थात्‌ उ्यौ करनि की श्रौर्षधर्णे शौर 
करिया वाग्मद्यनुसार लिखी है । ८) 


द्रारोग्यशाद्--कलेखक-- क्वि हरदयाल जी वेयवाचस्पति । इसमें दिनचया, 
रात्रिचया, ऋतुचयौ, वायु, जल भोजन विधान, भोज्य पदार्थो का वणेन, शिशुपालन, 
रोगी सेवा, मलमूत्र निष्कासन, प्लेग, हैजा, इन्फलुएंजा, चेचक, निमोनिया प्रभृति से 
वचने के उपाय श्रादि पर नए श्रौर पुराने विज्ञान के श्राधार पर पूणे ग्रकाश डाला गया 
है एवं प्रतिदिन घरों मे काम आने वलि श्ननुभूत योग भी दिए दै । हिन्दी । १) 
पिच्य श्रकवर- हकीम कबर श्लीर्खो लिखित तथा हिन्द माषा मं श्रनुवादित। 
इसमे २६ अध्यायो मे शिर से यैर तक खरी, पुरुष लड़के आदि के सम्पूणं रोगों कौ 
उत्यत्ति, निदान, कारण, स्वरूप, लक्तण ओर यूनानी मत से एक एकरोग पर सेकंड 


ञ्रौषधों का उपचार वशित है । सजिल्द । ७) 
न्याय वैद्यक श्रौर विषतंत्र- मेडीकल जूरिस रस एरड टरौक्सीकौलौजी का 
हिन्दी अनुवाद । र) 


स्वास्थ्य चिन्तामशि-- कविराज सदानद कृत हिन्दी ज्रनुवादं सहित । इस पुस्तक मँ 
चरकसंहिता के श्राधार पर स्वास्थ्य ठीक रखने के विषय पर विस्तृत लेख दै। ॥) 


( ३ ) 


कामविषयक ग्रन्थाः । 
_ रतिरदस्य सटीक- महाकवि केक्ठोक विरचित „| श्री काञ्चीनाथ कृत दीपिका नामा 


संस्कृत व्याख्या समेत । ३) 
नागरसर्धस्व ससीक--पद्मश्रौ, विरचित । जगज्ञ्योति्ल्न विरचित संस्कृत व्याख्या 
समेत । सरिप्प । ४) 
श्रनङ्गरङ्ग मल~ महाकवि कल्याणमल्न विरचित । सजिल्द | १) 
कामसूत्र सर्खछीक-महषिं वात्स्यायन प्रणीत । यशोधर विरचित जयर्मगला नाम्नी 
संस्कृत टीका सहित । सजिल्द । ५) 
श्ननगतरंग ( रतिरहस्य हिन्दी भाषा खीका संहित ) २॥) 
नागरसवस्व हिन्दी भाषा का सहित २॥) 
पचसायक- हिन्द अनुवाद सहित । २) 
रतिवक्नभ-दिन्दी अनुबाद सहित । १) 
रतिरक्ञप्रदीपिका-- हिन्दी अयुवाद सहित । १।) 
` रतिशाख तथा रतिमजरी- हिन्दी श्रुवाद सहित . २) 


कामसुत्र-महरषिं वात्स्यायन प्रणीत--दिन्दी अनुवाद सहित । सजिल्द ५) 

„ नोर--प्राजतक सकल भारत तथा विदेश में छी हुई सवं आ्ायुवेदिक पुस्तकों 
का सम्पूणं सूचीपत्र प्रथक्‌ छप कर तय्यार टै जो डाके व्यय क लिए एक अजनि प्र टिकट 
माप्त होने पर विना मूल्य भेजा जाता है । 

पता ध 
-महरचन्द्र छप्मएव्यस 
अध्यक्त-सस्कृतपुस्तफालय 
सेदमिद्धा बाज्ञार-लादौर ) 


